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ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ों हृदय को क्रन्तिकारी विचारों से भर दिया | जो वेद उस काल में विचारो से भी भुलला दिए गए थे | ऋषि 
दयानंद ने उन हृदयो को वेदों के विचारो से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने लगी | ऋषि के अपने अल्प कार्य काल में समाज की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षो तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
और लॉट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के लिए वैदिक विद्वान प्रो० राजेंद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में "पंडित लेखराम वैदिक मिशन" संस्था का जन्म हुआ है 
| इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्त धमनियों में रकत के समान स्थापित करना है | यह कार्य ऋषि के जीवन का मुख्य उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्लित है साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आर्य साहित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय में रुचि बढे और वे 
तुलनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढे और अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वे विधमियो दवारा लगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपो का उत्तर दे सके विधमियों से स्वयं भी बचे और अन्यो की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्य है समाज के समक्ष हमारे गौरव शाली इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास पुरुषो का मान सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चले | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पालन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशुओ के प्रति प्रेम, दया का भाव बढ़े और इन पशुओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विबिन्न व्यसनों, छल, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यों को हम अकेले पूरा करने का सामर्थ्य नही रखते पर, यह सारे कार्य है तो बड़े विशाल और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मिला तो बड़ी 
सरलता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था दवारा चत्नाई जा रही वेबसाइट www.aryamantavyain और wwwvedickrantiin पर आप संस्था द्वारा स्थापित सकल्पं सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है और भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 
होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है | 


जिन सज्जनों के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
ptlekhram@gmai.com 

धन्यवाद्‌ ! 

पडित लेखराम वैदिक मिशन 
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राजपाल, प्रबन्धकत्तो-- 
आय्ये पुस्तकालय, लाहोर । 
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पं० छुज्जूराम के प्रप्रन्ध से 
भारद्वाज प्रिण्टिङ्ग प्रेस, लाहोर में छुपा । 


२५/९८/२९९९ NANA NENA ULSAN 


चतुथ वार | [ मूल्य &) 
लाशलललःदहलललळ 
ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSI0O 


4 wii 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


| १६-०० क "WOE "SUT POT" SU "WEN WN PO TT OR 


विषय सूची । 


Di ४ 
विषय पृष्ठ 
भूमिका । 
१ सच्चा स्थायी बीमा 9. १ 
२ आत्मिक बही को पड़ताल ५ 
३ शक्तिमान के स्मरण स शक्ति ८ 
देनिक देनि 
४ दैनिक त्रह्मचये तथा देनिक 


PE VP EE NUE TE आर हाथ PS Deas] 


सन्यास त .... १२ 
५ अपू डायरी ... .... १६ 
६ जी नही मानता? ०, २६ 
७ मन लगाने की विधि .... ३५ 
८ मांगने योग्य वस्तु ... छ 
& बहुरूपी सन्ध्या .. ४३ 
टीका ६५ 

| १ शिखा बन्धन ... .. थद 

RP “OR SOE SOE 20030 2०-०० SUE UE TET 


ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIC 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


Code ro oe oN सा पदे नि 
| है | 
हि | 
| विषय पृष्ठ ! 
* गुरुमन्त्र .. ७१ 
| २ आचमन मन्त्र .. .. उद ( 
आचमन क्यों करें 2... प | 
१ इश्वर स्मरण में जल की साक्षि ८ए ¦ 
£ ३ इन्द्रिय स्पश . |, ३ ^ 
। इन्द्रिय स्पशे-विधि . १०६ 
; वालवोधिनीचेष्टा .. ११० ¦ 
£ ४ माजन-मन्त्र .. ११४ ! 
| माजेन का अभिप्राय ... १२४ ॥ 
| ४ प्राणायाम-मन्त्र ... .». १२७ „ 
| ६ अधमर्षणअन्त्र . ... १३४ † 
| अघमषेण क्या ? .. १४३ |; 
७ आचमन दूसरी चार ... १४६ ६ 
| ८ गुरुमन्त्र दूसरी वार ... १५१ | 
| & मनसा परिक्रमा .. १५२ 
ited othe ote» के 2३ HE TE HH ” WU गै 


ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIC 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


FP PE SE EN VOI SHOE UP क क क 
३ | 

विषय पृष्ठ | 

६ उपस्थान कम 
१० उपस्थान मन्त्र (१) १६६ 
११ उपस्थान मन्त्र (२) १७७ 
१२ उपस्थान मन्त्र (३) १७६ 
१३ उपस्थान मन्त्र (४) २ 
१५ गुरुमन्त्र तीसरी वार ... १८५ 
१८ नमस्कार मन्त्र ... शद७ 


~ —— 
fe 


री 


आ 
है ऋत "नान माक्तः © 


०5 ७ 9 ३ 
१७9 कै १५ ७ Fr ७ & ७ & % क 


45 $ ® & ७ ५ % ७० 


|. न = ~ hl शश कक य 3 
३ रॅ. नस कॉगडा. 


Ss am ०, 


नक hhh Ph “a ळे ल कत्कु 


१ ई न हक 6-0 फरे ० पर ० कक” आपरे १-०. नन 


ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIC 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


। क < ROT -१ैैं--०० LM TE Sl Sl तक a RE ” 0 ) 4० SE प 
) 


भूमिका । 


१-सच्चा स्थायी बीमा । 


ओरेम्‌ वायुरनिलममृतमथेदं भस्मा- 
न्तए शरीरम्‌ । ओरेम्‌ ऋतोसर क्रिवे- 
सर कृतएसर ॥ यजु०श्र०४०।म्‌०१६॥ ¦ 
प्राण जीवन की कला हे। इसके चलने | 
से शरीर चलता हे, इसके रुकने से! 
शरीर रुक जाता है। परमात्मा ने प्राणों | 
की गति में कुछ ऐसा अनुपात रक्खा है, 
१ कि एक श्वास प्रश्वास की मात्रा बिगड़ी 
* नहीं, और यह अद्भुत यन्त्र विकृत हुआ † 
t नही । इसी गति के बिगाड़ का फल रोग 
ओर इसी का फल अन्त को मृत्यु है । 
| जब यह बोलता चालता पार्थिव पुतला 
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१ 
| अचानक मान साथ बठा, अथात्‌ जीव * 
| न शरीर स प्रस्थान किया, तो इसे ज्वाला 
की भेट चढ़ाएंग । उसका सारा सान्दय्य : 
( तथा बल भस्म की मुट्ठी होगा । फिर ता 
प्राण-वायु वायु-तच्व में जा मिलगा ! मृत ¦ 
। शरीर म भी वायु का प्रवाह ता हागा, * 
परन्तु प्राण रूप में नही । तब उस शरीर † 
| से जीव का क्या सम्बन्ध ? 
* उस समय जीवको अवस्था उस धनाढ्य ५ 
। की सी होगी, जिसने सारी आयु संसार ¦ 
में घूम २ कर वभव इकट्ठा किया, एड़ी | 
! चाटी का बल लगाकर पूंजी कमाई, सारे 
४ घर को धनधान्य से भर दिया, अकस्मात्‌ 
पक दिन लकड़ी के ढर म॑ चिनगारी ¦ 
सुलगती रहने से भवन में आग लग गई। 


+०-क्ैक-+०- हरे 


अश. 


ईश्वर ने इतनी ही कृपा की कि कायेवश 
ग्रह-स्कंमी कुम्ब सहित घर से बाहर 
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था | लो! उन कपड़ा को आग लग रही १ 
है जो देश विदेश के कारखाना से आप * 
थे, कुर्सियां ओर मेज़े ज्वाला के मुख में 
हे । जिन दीवारों की सफेदी बिगड्ने 
के भय से माघ के शात मे आग न जलाते 
* थ, आज इंधन ने उन पर काला रोगन 
{ कर दिया । पुस्तकों का ना नाम ही न 
१ रहा । उनके पत्र तथा अक्षर सब न मास 
का चोला स्वीकार किया है। 


Res ideal ~ 


कड ! कडु !! कडू !!! शहतीर तथा ! 
कड़ियां गिर रही हें । जो सामग्री जलने 
की न थी, वह उनके दबाव स टूट गई । ! 
१ अव ता न बतेन रहे, न भूषण, न कोई ; 
* ओर नित्य-निर्वाह की सामग्री । लाख | 
* का घर राख हुआ जाता है। पानी का 
एंजन आता है ओर गगन-चुम्बी ज्वा 
; लाओ को बुझाता है । पर जो पदार्थ नष्ट 
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१ हुप, उन को फिर से कोन लौटा लायगा । | 


| नगर का एक प्रसिद्ध धनाढ्य पिस ! 
गया। आओ | हम भी आथिक सहा- ! 
। यता न सही, मौखिक सहानुभूति तो! 
| प्रगट कर दें । हम मुख का कुछ शाका 
१ खत सा बनालते हैं कि सहानुभूति हार्दिक ९ 
प्रतीत हो । पर सठ जी के मुख की कली ! 
१ वसा ही प्रफुल्लित हे, जेसी आग की | 
१ आपात्ति से पूव थी । कहते हेः-“य कोई ¦ 
१ मेरा बड़ा गादाम न था। मरा धन किसी ; 
विशेष स्थान में अथवा सामग्री के रूप में ! 
स्थित नहीं, किन्तु सारा व्यवसायों मे! 
लगा है। कम्पनियों में हिस्से हैं, अपने 

! कार्य्यालय हैं, जिनसे स्थायी आय आती | 
| है। जो भवन जल गया, इसका भी बीमा * 
र 


Co Tal, Sed 


PE SO कर » 


करा दिया था। सो चिट्टी भेजी है, रुयया † 
| अआजायेगा, फिर नया भवन बनवा लेगे।” 
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भूमिका । ५ 
शं 


कक” mn 


शरीर-रूपी भवन को भस्म होते देखेन « 
१ वाल जीव ! क्या तेरे मन की भी यही | 
अवस्था हे, जा उक्क सठ की थी? क्या 
तरी शारीरिक सम्पत्ति भी व्यवसाय- | 
गत है? क्या इससे तुझ स्थायी आय है? | 
१ अर्थात्‌ तरी शारीरिक शक्तियों का प्रयाग |; 
! ऐसा हैं, जिस स आत्मिक बल सदेव / 
बढ़ ? तून अपन भवन का बीमा कराया ! 
या नहीं ? क्या इस शरीर के छूटने पर | 
इसस अच्छा शरीर मिलेगा ? या मरे 
१ पीछे तू मुक्किधाम को प्राप्त हो जाएगा? 


__ 


१ यदि अब तक यह यल नहीं किया तो 

या! अव करें। १ 

२-आत्मिक बही की पड़ताल। | 

| _ किसी प्रकार की भी उन्नति करने से ६ 

पूव आवश्यक है कि अपनी वतमान? 
अवस्था का पूरा ज्ञान प्राप्त किया जाए । 
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व्यापारी दुसरे दिन की विक्री उसी समय 


! करता ह, जव पहले दिन की विध मिला 

चुके अथोत्‌ आय व्यय की तुलना करके 
! दख ले कि कितना वचा है ? जिसको 
४ अपनी पूंजी का पता नहीं, वह उसकी 
१ वृद्धि के उपाय क्यांकर करेगा ? 


प्रिय मुमुक्षा ! तू पहिले अपनी आत्मिक 
अवस्था पर दि डाल । चद कहता है-- 
१ “कृत स्मर अथात्‌ अपन किये का याद 
१ कर । क्या कहीं शिथिलता हे ? चटियां † 
हैं? आलस्य उनकी निवृत्ति में बाधक ! 
हे? समाज का भय उठन नहीं देता ? | 
लज्जा के कारण निबल हे? ल! इसका , 
| भी एक अचूक उपाय है । “क्लिवे स्मर” १ 
१ अर्थात्‌ बल के लिए स्मरण कर। किल! 
का ? “आ सर” अथात्‌ उस पवित्र, 
| पतितपावन, बल के पुंज, सवे-शक्कि के 
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। भूमिका ७ 


i जू ~ 


क द कॅ 
| आधार, धम्मेखरूप, तेज के स्तरात प्रभु? 
१ परमात्मा का । बस यही तीन काय्य हैं, ! 

जो तुमे प्रार्तादन करन हैं। (१) अपन ! 
आचरण पर ध्यान देना, (२) उसमे! 
आई त्राटियो को विखार-गोचर रखना, ; 
३) सब बला क भण्डार सवे | 

$ 


“4 


शक्तिमान्‌ का स्मरण करना । 

लोगोने मृत्यु को भयानक समभा है। 
| वास्तव ५ मृत्युएक परिवर्तन है | मरते ¦ 
¦ हुप प० गुरुदत्त से लोगों ने पूछा- आप १ 
१ प्रसन्न क्यो है?” कहा “इस देह में 
| दयानन्द न हा सके थे, इससे उत्तम देह 
पाएग तो दयानन्द बनेंगे” । जो परिवर्तेन + 
उन्नति का द्वार हा, उसका स्वागत खुले | 
दिल से किया जाता है। जिस से पतन 
की सम्भावना हो, उस से डरते हैं। 
मृत्यु शत्र हे तो उसे जीत। घबराने से | 
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। सन्ध्या-रहस्य । | 
| और भीर होगा।ा ६ 
| शक्तिमान के स्मरण से शक्कि। | 
$ &  शाद्डा हो सकती हे कि परमात्मा के १ 


स्मरण-मात्र स ही शक्ति क्यांकर आएगी? * 
यह बात जितनी गूढ़ है, उतनी 
आननन्‍्द-प्रद भी हे। वच्चा नङ्ग-सिर गली 
| मे खेलता हे । अपने विचारानुसार जिस | 
| बालक को अपने से अच्छा समभता हे, ¦ 
| उस का अनुकरण करने लगता है । वह 
| लाल रंग का कुरता पहिने है, तो इसे भी 


लाल रंग का कुरता चाहिए । बड़ा हुआ, 
पाठशाला गया । अपने सह-पाठियों में से ३ 
किसी को आदश विद्याथी जानकर उस १ 
का अनुकरण करता हे । छोटी श्रेणियों † 
के लिए बड़ी श्रेणियों के विद्यार्थी आचार 
व्यवहार में नेता हैं । बड़ों के लिए उन | 
+ का अध्यापक । यही अवस्था मनुष्य के ; 
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त त त त माता ताका अल 
| भूमिका & 
१ सम्पूर्ण जीवन में बनी रहती हे । कहते १ 
। हैं, मरते समय भी जैसे संकल्प होते हैं ! 
चेसी ही योनि आगे मिलती है । कथन | 
¦ का सार यह कि मनुष्य विना मानसिक ; 
१ आदर्श के नहीं रह सक्का । कोन कह ; 
+ सक्का हे कि इस खयाली नताओं के! 
नित्यंप्रति चिन्तन से बालक तथा मनुष्य ! 
की आत्मा को क्या'लाभ अथवा हानि 
पहुंची? यह लोकोक्कि भ्रक्षरशःसत्य है।-- 
25 aman thinketh so he be- 
cmc. अर्थात्‌ जैसा मनुष्य सोचता 


> 
वेसा वह बन जाता हे । 


गर्भिणी माता के हृदय में जो संकल्प 
विकल्प उठते रहते हैं, वही गर्भ-स्थित 
* बच्चे के मानसिक जीवन का आधार १ 
बनते हैं । यदि मनन-शक्ति इतनी प्रभाव- ¦ 

` शालिनी हे, तो उस परमेश्वर के गुणों 
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के स्मरण का लाभ जिसे नित्य, शुद्ध, २ 
बुद्ध, सर्वशक्तिमान इत्यादि विशेषणों † 
| से युक्त कहा हे, क्या २ चमत्कार न 
१ दिखाएगा? एडीसन' को माता पड़ीसन | 
` १ पाताल देश (पमेरिका) का प्रसिद्ध वैशानिक आवि- Y 
ष्कन्ता सम्‌ १८४७ ई० मे उत्पन्न दुआ । किसी रेलव । 
में समाचार--पत्र बांटा करता था । एक छापा मिलने 
पर वही अपना पत्र निकाल दिया। इस के पाळे } 


a लक ज 


Automatic Telegraph Repeater १ 
ख्यं चलने वाली तार की घण्टी, Carbon: 
Telephone कर्बन का दूर आवक यन्त्र E]ec र 
tric Fire-arm वैद्युत आग्नेय अस्त, Elec 
tric Railway ( बिद्युत की रेल गाड़ी ), 
Phonograph ( घ्वनि-लेखक ) Phonome- | 
(८ ( शब्द मापक ), Edison system of ३ 
Y }i¢ht।7९ ( एडिसन की प्रकाशन विधि ) इत्यादि ॥ 
| यन्त्र तथा कलाएं बनाई । 
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| भूमिका ११ 


* को पेट में रखती हुई निरन्तर वैज्ञानिक | 
* यन्त्रो का ध्यान करती रही, तो पडीसन 
| ससार भर का बड़ा विज्ञान वेत्ता हुआ, ॥ 
¦ और मङ्गलादि नक्षत्रों से विद्युत्‌ द्वारा ¦ 
/ वात्तोलाप का सम्बन्ध स्थिर करने लगा। ६ 
* एवं उपासक भी अपने हृदय-गर्भ में सवे- ¦ 
शक्किमान्‌ का ध्यान धारण करे तो अव- । 
शं 


“~ पा 


श्य उस का आत्मा अपूवे-शक्कि को प्राप्त 
हो. । बलवान का स्मरण करना वास्तव 
में बल के लिये अपनी आत्मा के किवाड़ 
खोलना है । 
तो फिर: उन्नति के पिपासो ! | 
| एक तो अपने नित्यरृत्यांकी पड़ताल किया | 
| कर। दूसरे उस दुःखों के मोचनहार मुक्त ¦ 
* स्वभाव को सदैव दष्टिगोचर रख, जिस १ 
१ का स्मरण सवंतःकल्याण-प्रद है। उस मिटे | 
के पौदे की भांति, जो नारङ्गी के साथ! 
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१२ सन्ध्या रहस्य 


ति नई कहा न खुन 


¦ जोड़ा जाकर स्वयं नारङ्गी का वृत्त बन 
४ जाता ह; ओर “ सङ्गतर ” के नाम स ! 
१ स्पष्टतया जताता है, कि में उत्तम सङ्ग 
| से तर गया हूं, तू भी उस प्रियतम को | 
| अपनी दृष्टि का तारा बना और उसको 
; ज्योति मे ज्यातिमेय बन जा । फिर दख 
+ अन्धकार निकट भी फटकता हे? हां, 
| हां उस निस्संग के उत्तम संग से तर । 


७ "अबू (क 


१ 


का 000 0000 es 


४-दोनिक बह्मचय्ये तथा , 
देनिक संन्यास। : 


क्या तू इस भ्रम में पड़ गया कि तुझे ! 
+ घर बार त्याग, बन में कुटिया बनाकर ! 
* रहने का उपदेश हुआ? भाल भले! 
वृथा भयभीत मत हो! ईश्वर ने भी तो ! 
| तरे कुटुम्ब को नहीं त्यागा, तू इस क्यो | 


t 
१ 
र 
॥ 
9 
। 
॥ 
| 
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भामका १३ 


त्यागगा ? प्रकाति क दवाव म आन स 
जीव दबता हे, उस पर अधिकार पान 
से उन्नत होता हे। तू संसार स उच्च है। | 
संसार को अपने पीछे लगा । अपने ; 
स्ामथ्य क काष का खाल ! अपने ऊपर * 
( विश्वास कर, और सार संसार का! 
१ नमस्कार ले! पकान्तवास का तुझ इस ¦ 
। लिए उपदेश नहीं दते, कि तू जड़ पदार्थों , 
। तथा उनम लिप्त जीवा स डर कर छिप ; 
४ जाप । जड़ मं इतनी सामथ्य कहां कि १ 
१ शुद्ध चतन पर प्रभुत्व रखे? और जो! 
! चतन जड़ प्रकृति के हथकरडो में! 
, आचुके हे, वह जड़ा स भी गए गुजरे 

» जड्तम है । तुझे तो पकान्त-श्रहण की । 
१ सम्मति इसलिए देते ह कि तू अपन १ 
* बल को इकट्ठा करले । पहिलवान कुश्ती ¦ 
! मं आने से पूर्व लङ्गर लङ्गाट कस लता । 
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हे योद्धा अस्त्र बाँधकर रणच्तेत्र मै! 
उतरता है। तू भी स्वशखाँ से सुसज्जित 

हो । ज्यों दिन चढ्गा, त्यो २ संसार! 
का रण-क्षेत्र तपता जायगा, ओर तुभ | 
१ उत्साह-पूर्व ऊ संग्राम में भाग लेना होगा। ¦ 
* तू प्रातः समय ही अपने बल का एकाग्र- ! 
| मन द्वारा सग्रह कर । चढती कला सब 


२ 


~ 


कू क क क. हर 
| ससार का भला ! ससार भर के धामक 


, तथा सामाजिक नेता संसार से पृथक ; 
* न हुए, इसी मे विचरे, परन्तु कुछ समय १ 
{ के लिए उन्हें तप करना आवश्यक था | १ 
। महात्मा बुद्ध" के सम्बन्धी श्रम वश यह! 
समझते रहे कि राजकुमार घर बार से 
१-बौद्ध धर्म के प्रवतेक । ५५० इ ०पू० अर्थात्‌ 
४६३ वि० पू० में इन का जन्म हुआ । शक्‍य जाति 
के राजकुमार थे । वेराग्यवश घर से निकले । वर्नो में 
फिरे । तपस्याएं कीं । अन्त का ध्यान में लीन होकर 
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! रुष्ट होकर वनों मं भाग गए हैं । वस्तुतः 
। बह उन्हीं: मोह-ग्रस्तों के मोक्ष की चुन 
में “ बाघी-चूक्ष ' की एकान्तमयी छाया 
| ढूंढ रहा था । मुहम्मद' हरा' की 
४ पहाड़ी में ' मक्के स दूर न था। ' मक्का! 
उसके मन मं बसता था, 'मक्के' का 
आत्मिक मदीना (नगर) बनाने के लिए 
£ उसे आत्मसंयम करना आवश्यक था 
* कषेण जी मूल जी को भागने से रोकता 
है कि कहीं बन बालक की मृत्यु न बने | 
उस क्या पता था कि असत निजन 


“ब्राड तत्व? को पाया और बुद्ध हुए । घर वाला 
को बाद्ध किया । और देश मे बोद्ध धर्म फेलाया | 
२-मुहम्मदीमत के प्रवर्तक । इसलाम फेलान से 
पूवे “हरा? नाम पहाड़ी में ध्यान-निमझ रहे । इनका 
जन्म ५१४ वि० में हुआ । ओर ५८५ वि० में इस 


१ देह को छोड़ा । 
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LR SRR नता ननम 0 के व हक कि 
| १६ सन्ध्या-रहस्य 
४ स्थानों में हे, जिसकी उपलब्धि से! 
| समस्त जगत्‌ को मृत्यु के भय से छुड़ाया 
} जा सकता है। दयानन्द अपनी आयु के 

इतने वष किसी व्याध की गुफा मे छिपा } 
‡ न था । वह अपनी आत्मा में स्थित उस ¦ 
१ अन्तरीय ज्योति को वायु के भकोलों 
१ से बचा रहा था, जिस से संसार में! 
| फिर बेद का दीपक प्रदीप्त होना था । 


न शु -« क 


॥ 
१ क्या यह आत्म-सयम केवल 
* ऋषियों तथा नेताओं के लिए नियत हे? 
| नहीं ! प्रत्येक मनुष्य संसार में नेता है 
| जो नेतृत्व का नाश करता है, वह अपनी ; 
( दैवीशक्वियो से अनभिज्ञ हे । आत्म- ¦ 
| हत्यार नेआत्म-गोरव को नहीं पहिचाना। ¦ 
अरे ! तुझे अधिकार है, तू सब को पीछे 
लगा ! हां ! ईश्वरीय नियमों को बदलने 
का प्रयल्ल मत कर । बदलेगा तो स्वयं | 
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भूमिका १७; 
बदला जायेगा । हमारे पू्वेजों की दूरदशी † 
| आंख प्रकृति के अथाह समुद्र में इबकी ! 
लगाती और क्षण २ में शिक्षा के अमूल्य 
मोती बाहर लाती थीं। वेद मानुपीय जीवन 
को चार भागों में विभक्क कर प्रत्येक ; 
१ मनुष्य को आत्म-विकास का समान 
१ अवसर देता है । ब्रह्मचर्य्यं की अवस्था † 
आत्म-संसम की अवस्था है । जिस ! 
अभिप्राय से दयानन्द बनो में फिरता | 
रहा, मुहम्मद पर्वत की गुफा में गुप्त ३ 
+ रहा, बुद्ध ने निरर्थक तपस्थाओं के १ 
पश्चात्‌ बोद्धिवृज्तञ के नीचे बोद्धिः† 
तत्व पाया, उसी अभिप्राय की सिद्धि 
प्रत्यक आय्ये को अपनी आयु के । 
( प्रथम २५ वर्षौं में करनी है । फिर बह 
| गृहस्थ में आए ओर जगत्परीक्षा मे एक † 
पूणीतया सञ्चित विद्यार्थी की भान्ति | 


त डि. “Nhs hos ~ = 


ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIC 


WWW.ARYANMANTAVYAIN 
EOP RO NINO POC IEP 
१८ सन्ध्या-रहस्य | 
१ प्रविष्ट हो । शोक ! मां बाप न तुझे बन का 
* विद्यार्थी न बनाया । क्या अब तुक ऐसा 
के लिए आशा नहीं हे? हे ! अवश्य है! । 
| तू अपन प्रत्यक दिन के पूवे-भाग को | 
ब्रह्मचय्ये के सरश बना । अथोत नगर ¦ 
स दूर हो किसी बनमें अथवा पर्वत पर 
चला जाया कर । यदि तू प्रतिदिन खाण † 
हुए बलको फिर अपनी ओर बुलाता रहा, 
ता तेरे लिये फिर से बलयुक्क हो जाना 
{ कुछ कठिन बात नही । गृहस्थ के धेधो ¦ 
१ में दिन के मध्य का भाग व्यतीत कर । | 
१ सायकाल होते ही फिर घर से पृथक हो 
जा, ओर प्राकृतिक दृश्यों की सर तथा । 
, उस महती शाक्क का स्मरण कर, जिस 
अपने अन्दर रखता हुआ भी तू उस के | 
संसर्ग से वाञ्चत हे । यह गृहस्थ में ही | 
सन्यास श्रथवा वान-प्रस्थ होगा । भाई ! 
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| भूमिका १६ 
| क्या पता है, तू कितना काल जिय । 
१ तुक वनस्थ होने का अवसर मिले | 
वा न, जीवन-लता के चार फल अर्थात | 
धमे, अर्थ, काम ओर मोक्ष तू इकडे ! 
ही लाभ कर | पक ही आश्रम में । 
। चारों आश्रमों का आनन्द लूट र ¦ 
* सफल-मनारथ हो । १ 
| ५-अपूर्वडायरी। ¦ 
! अब तुझे शान हो गया कि तुझे! 
किस ओर प्ररित करते रह ?तुझ पहिला 


ge 


पाठ यह पढ़ाया कि अपने कत्या पर 
ध्यान दे । तुझे चिन्ता हुई कि भूतल पर 
मेरे कतेव्य क्या हैं! ऋषियों ने इस की १ 
तालिका बनादी है, जा एक अपूर्व क्रम 

के खाथ सन्ध्या मन्तो मै समाविष्ट है । | 


सवितृ-मन्त्र के साथ ' सविता देव 
प्ोम्‌ का आश्रय ले, जो तेरी उन्नति 
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| २० सैन्ध्या-रहस्य। 


“>> “पाट “ पा: 7-*--- 


| का अचूक उपाय हे आर ' शक्षादेवी 
| इत्यादि मन्त्र द्वारा चित्त को सब प्रकार 
| के विकारों स रिक्त कर। इन्द्रिय-स्पशी 
| सा शरीर की वृद्धि, सम्बन्धी, मार्जन 
मन्त्रो से मन ,तथा इन्द्रियो की शुद्धि 
| सम्बन्धी कतेव्य जान । प्राणायाम तुभ 
शारीरिक बल तथा मानसिक नेरोग्य ! 
| देगा । अघमर्षण स पाप का नाश कर 
ओर मनसापरिक्रमा से गृहस्थ तथा | 
( समाज, नहीं ! नही ! ! सारे ससार को ; 
+ प्रेमपात्र जानकर निर्वेर तथा द्वेषशन्य ¦ 
{ होजा । आगे उपस्थान हे,अर्थात्‌ परमात्मा ! 
के निकट बैठना । यदि भावना सामथ्ये- ! 
युक्त है, और दिव्य-चक्षु खोल सकता 
है, तो उंस अदर्शनीय का दशीन कर 
कृतकस्य हो । कैसी अपूर्व सीढ़ी हे! 


शरीर से मन, मन से आत्मा, आत्मा से 
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5) । 
भूमिका । ८ || 


परमात्मा तक पहुंचा दिया । ओर तुके ! 
चाहिए ही क्या? संसार भर की प्रार्थ- 
नाणं पढ़ | ओर कहीं यह बात नहीं । 
भरे प्रिय ! जीवन के सब अङ्गां में 
अपना कतेव्य समझ चुका। परमात्मा | 
को साक्षी मान इन कतेव्यों का चिन्तन ! 


। 


| 

| किया । यह दूसरे शब्दो में तेरे ब्रत हैं । 
दिन भर इनका पालन कीजिया । परमाः; 
* त्मा से उड़ा न करना । उसका वाच म; 
| लाकर उपहास करने का प्रयल्ल मतकर । † 
वड़े से बड़ न्यायाधीश के समक्ष तूने 
अपना प्रतिज्ञापत्र [सन्ध्या में आये बत] 
| रजिस्टरी कराया। उस को तोड़ेगा तो १ 
अतीच दरड का भागी होगा | उपासको 
ै की भाषामें प्राथना और प्रतिज्ञा पय्योय | 
वाची हे । तूने शुद्ध हृदय से प्रण किया । | 
जगज्जननी ने तुझे आशावाद दिया । । 
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| २२ सन्ध्या-रहस्य । 
शं शिवा जी की माता की आशीष निरर्थक १ 
१ नहीं हुई । राजपूत जननियां अपने ! 
। आशीर्वाद का फल अपन वीर बच्चों के । 
बलिदान अथवा विकट वीरता क रूप 
मे देख कृतकृत्य इुरै। जापानियों ने अपने | 
दूध पिलाने वालिया के शुम शब्दों का * 
! मान रूसियों को विनष्ट करके रक्खा। ! 
तुम जगञ्जननी के आशीर्वाद का क्या! 
सत्कार करते हो? तुम्हारा दिन का: 
व्यवहार दशोयेगा | प्रात:काल की सन्ध्या 


बा ० आर 


१४७७ वि० में हुआ। नीति और धीरता में अद्वितीय 
१ था । जागीरदार के लड़के से राजा छुआ। मृतप्राय 
१ आर्य्य जाति मे फिर से प्राण डाले । क्षत्रियों के रुधिर 
' की गरमाया और छाने हुए राज्य को आत्ममात 
र किया । राज्य-विधि चातुर्य-पूर्णं थी । औरंगजेब तक 
ने इस वीर का लोहा माना । 
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पे । 
भामेका । २३ | 


१ तुम्हारा ब्रह्मचय्ये है, उस में यह प्रति- † 


ज्ञाप करना । सायंकाल की सन्ध्या 
॥ 


ब हे ७२ ~ he शः रू 
सन्यास ह, उस म इन गप्रातज्ञाआ का. 


& आलोचना करना कि पूरी हुई या नहीं ? । 
: उक्क दोनों आश्रम “ओश्म्‌” में विचरने 
१ के हैं। ओर सन्ध्या का अभिप्राय भी 
{ यही हैं । जभी तो गृहस्थ में ब्रह्मचय्ये 


ओर संन्यास का खाद चखाया । 


१ 
| मन्दिरो के पुजारियो का जनता के 
| हृदयों पर क्या प्रभाव है । विचार-शील 
| उन्हें दुराचारी समभते हें । कारण यह 
कि उन का समय तो प्रायः ईश्वर-स्म, 
| रण में जाता है, फिर भी वह आचरण 
में नीच रहते है ! भाई! वह केवल! 
जिह्वा से राम नाम ररते हैं। मन पर उसका ! 
लेशमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता । उनकी- † 
| जिद्दा ग्रामोफोन की तरह चलती रहती 


Mt DE WI WIR HOVE WE FO EE NUE NPE ME HE HE VUE RY OR 


ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIC 


te RE, This Dan, Sens Sas Salam Tt, SO, TR, Te Tans Td 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


PE DE DA "PH TODAY DA DU DOT SURLY DS I le आल 
२४ सन्व्या-रहस्य । 


१ है, परन्तु मन में कुविचार ही डेरा 
१ डाले रहते हैं । जप और है, जीवन और। 
तुम सन्ध्या का सम्बन्ध जीवन से न 
तोड़ना । आचार-व्यवहार में सदा स 
१ न्ध्यामन्त्रा की झलक विद्यमान रहे । 
१ यह क्या कि विध तो मिला, पर व्या 
१ पार न करो । 
जिन प्राथनाओं मे जीव अपने आप 
४ को पतित तथा पापी कहे और परमा 
{ त्मा को पतित-पावम, ओर नित्य प्रति 
पक ही से शब्दों में गिड़ागेड़ा कर कहा 
करे, ' हे भगवन्‌! तू मुझे उठा ' पर 
स्वयम्‌ उठने में यत्न न करे, वह प्राथनाएं 
निर्थक हैं | यदि आज भी में उतना ही 
पापी हूं जितना कल था, तो ईश्वर ने * 
मेरी प्राथना नही सुनी । और मेरा यह £ 
श्रम कि वह पतितोद्धारक है, निभूल 
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भूमिका २४ 


[ 
सा है । रोज़ ऐसे शब्द दुहराने से उपा | 
सक और उपास्य में एक स्थायी सम्ब- 7 
न्ध स्थिर हो जाता है। उपासक सदेव । 
पापी रहेगा ओर परमात्मा को भावी | 
: उद्धारक समझ मोद मनाएगा । वह; 
| समय कभी न आएगा, जब वह भाची! 
१ उद्धारकर्ता वर्तमान उद्धारकर्ता बने । † 

यह इश्वर पर लांडन है । सन्ध्या एसी t 
आत्म-घातक प्राथनाओ स रहित है ।! 
पाप का स्मरण पश्चात्ताप के लिये कर । १ 
{ अपने आप को याही पापी कहना पुण्य † 
{ नही । तू जो प्राथनाएं सन्ध्या द्वारा 
अथवा अन्य शब्दों में किया करता है 
{ उन्हें खाथक जान और साथेक बना ।; 
१ और प्रतिदिन पूव की अपेक्षा कुछ उन्न- १ 
ति करता जा । तभी तू उन विचारा 
। ओर चेष्टाओं से बचेगा, जिन से प्रसिद्ध 
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२६ सन्ध्या-रहस्य । 

$ महन्तो का नाम कलंकित है । फ्रेक्लिन 
ने अपन जीवन को डायरी स सुधारा 
था । उस की डायरी से तेरी सन्ध्या 

१ अत्यन्त भ्रष्ठ ह | 


8 मि 


। 
। ६.जी नहीं मानता? 


“ठक कटला ला 
पिछले शीषेको मे हम ने उपासना की 
आवश्यकता पर बल दिया था | हम 
| कल्पना करते हैं कि अब पाठक प्रातः 
साय ईश्वर के सर्माप बेठने, अपन आच- 
रण पर ध्यान रखने, तथा अपनी उटियो 
को मिटाने के लिये बल की याचना कर 
ने पर कटि-बद्ध है हम न ऊपर बताया 
कि इन सब मनोरथा की सिद्धि सम्यक्नया 
सन्ध्या से ही हो सकती है। इस धर 
¦ उपासक को कुछ शंकाएं हैं। लो! हम उन | 
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PS SES I TTS "ES RO Te mele hk or -* ज म) रि ७-मध ० 


ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIC 


| 


TE To SO, INE, Sten, Tan, In, Te, Tt Md म 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


२९ on Eh Sih Sth Sta Sa, ST SR १६-५० SE TIT TT i नट?” 
~ 
भूमिका २७ 


१ को भी निवारण कर दें । मुमुक्ष के प्रश्न 
जिज्ञासुओं के से प्रश्न हैं। वह यह नहीं 
कि थोड़ा सा संशय होने पर धम्मे की! 
` मर्य्यादा छोड़ दे । यदि डसकी वातो का! 
उत्तर आज न भी दे, तो भी वह सन्ध्या र 
करता रहेगा, आर उस अवसर की धेये | 
$ से प्रतीक्षा करेगा, जब उस के मन से ; 
| कटक निकाल दिया जाय ताकि जिस ः 


Cs ne I 


CE RIE a so a» a 


शान्ति की उपलब्धि के लिये उस ने 
१ आसन लगाया है, उसे वह पूर्णतया प्राप्त 
{ हो । यही सम्मति हम प्रत्येक आय्ये 
भाई को देंगे, कि वह थोड़ा सा सन्देह 
हाने पर नैत्यिक कमे को छोड़ें नही । 
| सम्भव है, उन्हीं की बुद्धि में श्रम हो । 
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२ सन्ध्या-रहस्य 

पहला संशय।  ! 
ही | | 
५ सन्ध्या संस्कृत मे क्यों करूं ) 
उस के अथ नहीं आत । आय-भापा ; 
+ अपनी जातीय तथा राष्टूभाषा है । मे; 


{ उसी म प्रभु से बात करूंगा । ठीक ! | 
† उपासना-मरडल के पक्षी ! तू पार्थिव 
भाषाओं के आकाश स ऊंचा उड़ । | 
| अजात के आग जाति का बखड़ा न | 
डाल । इस ममता का छाड | तू इश्वर } 
की वाणी में इश्वर स वार्तालाप कर । 
जगञ्जननी को गाद म वठ कर तू. वह | 
था खुना, जो तुझे सृष्टि की आदि में | 
१ सिखाई गई । वेदों की भाषा किसी जाति ¦ 
| अथवा देश विशेष की भाषा नहीं । यदि १ 
हे तो मनुष्य-मात्र की | नही तो किसी ! 
| की नहीं। संसार की तो गुप्त २ भाषाओं 


ote आळी 


{ 
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भूमिका २६ 


भी तू परिचय पाने का यन्न करता | 
ओर पुरानी तथा नई पुस्तकों. शि 
लाओ लिपिया, तथा स्मारको की खोज 
पुराने मनुष्यो के मना-विकास का; 
पता लगाता हे, ओर उस सकल वाणी; 
के स्रोत, ज्ञान क भरडार, वेद की ओर ; 
जाता ही नहा, जिस मे जातिरा के 
साझे पूवेज परमेश्वर ने अपना डना 
विचार प्रगट किया । वेद क अथ सर 
हें। आदम ऋषि बिना कुछ आर जा 
इस मन्त्र। का अभिप्राय जान सके । तु 
(इन भ बहुत परिश्रम न होगा । 
(२) सन्तोष नहीं हुआ ? जो मन 
है, कह ! निःशङ्क होकर कह ! जी नहीं 
मानता । आज भी यही सन्ध्या ! ब 
होकर भी यही सन्ध्या ! बालक क 
। भी यही सन्ध्या, वृद्ध को भी यही, पापी 
| की भी यही, पुण्यात्मा की भी यही £ न 
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३० सन्ध्या रहस्य 


| आयु का भद, न मनो-विकास का भेद ? 
{ पाणां स अधिक प्रिय ! मानस विद्या 
के पूणवत्ता यहां सांसारिक मनो-विद्या 
( Psychology ) लागू नहीं । यह माग 
| कुछ विचित्र है। जब तू इस में प्रविष्ट 
हुआ आर कुछ उन्नाति की तो सब रहस्य 
| तुझ पर खुल जायेंगे । यहां जो 'अ है; 
वही £ है। जो वश्च के खल क खिलाने दे, ! 
वही युवक के उत्साह एवं पुरषाथ की ॥ 
| सामग्री है! जवान का प्रबृत्ति माग वही | 
। चुड्ढे का निवृत्ति मागे वही । योगी के 
योग का साधन वही, रोगी के रोग का 
निवारण वही । पापी पाप का नाश करे 
धर्मात्मा धस्म का प्रकाश पाए । यह 
मन्त्र केवल सिद्धान्त हे । प्रयोग अवस्था 
के अनुसार होगा । 
हम ने लाख यल किया, इन मन्त्रा 
का अनुवाद आय्य भाषा, उदू तथा इंग- 
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५ लिश में कर दे, परन्तु सफलता न हुई! 
पर न हुई । कारण अह कि सब भाषा-† 
झो में किसी एक मनुष्य के किसी एक 
कण के विचार एक से शब्द! में आ! 
| सकते हे । सब क लिये एक वात वन; 
जानी सम्भव नही । वेद का चमत्कार १ 
| निराला है । यह वह दर्पण हे, जिस मे! 
प्रत्यक मुख अपना प्रतिबिम्ब देख । 
| सकता हे । तू भी इस उज्वल ८ 
अपनी उज्ववल आकृति देख ! | 
| अवस्थाएं भिन्न सही, पर आदश † 
एक है | वेद के मन्त्र प्रत्येक के लिये | 
एक सा सङ्कत करते हैं । जिसने समभा, | 
| तर गया । न जाना, रह गया । अन्य 4 
{ मतो पर जिह्वा न खुलवाओ । सब? 
अपने २ समय की झलक रखते हे 
| और वेद की कलक सब समयों में है । | 
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सब पर अपने २ दश की मोहर हे; १ 
और वद की मोहर सब देशों पर है। 
सव अपने २ प्रवतक की परछाई 
लिए हे । वद बिना परछाई वाल की ; 
परछाई है । वालक दूर के दृश्य का ¦ 
न देखे, उसे पता न सही कि उस की! 
| यात्रा का अन्त कहां होगा । पर क्या 
। 


न ह । 


उसे सड़क भी वह न दिखाएं, जिस पर 
१ उस से बड़े उसके अग्रगामी हैं । ॥ 
$ भाई ! कह दिया । ब्रह्मयज्ञ का! 
उद्देश्य हृदय-क्षेत्र का फैलाना है । तू ! 
क्यों उसे संकुचित करता हे । शूद्र | 
हे? आ। तुझे ब्राह्मण क साथ बिठाऊं। १ 
वैश्य है ? क्षत्रियां की पक्कि मे वेठ । १ 
बुड्ढे को लज्ञा है, में वालक के पीळे ! 
बिठाया जाऊंगा । पिता को चिन्ता | 
मुझ से पुत्र उच्च-स्थान प्राप्त करेगा । ; 
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भूमिका ३३ † 


क 


१ पुरुष भयभीत हें, कहीं स्त्रियां ही हम * 
१ से अधिक अधिकार न ले | सांसारिक † 
! लोग सांसारिक श्टखलाओं में जकडे 
खड़ हे ! कभी मुक्त हुए नहा, मुक्ति 
५ चाहते नहा । समस्त भेदा के नाशक 
१ असमानो में समान, सर्वव्यापक पर 
१ मात्मा के दरवार में ऊच नीच केसी ? 
बालभानु की सुन्दरता में नहाई हुई! 
किरणं किस आंख को प्रकाश के साथ 
आनन्द नही देती ? तारा भरे आकाश ) 


१९ ४0) 


क( टिमाटेमाता ज्यात न पुरुष स पदा ९ 
करत 


नेने कारक जोक नकी 


पि है, न स्त्री से। वपो ऋतु के पपीहे † 
की स्वर न शुद्र के कान में सिक्का पिघल- | 
वाती है न ब्राह्मण के यह और बात है 

१ कि द्रष्टा की दृष्टि तथा श्रोता की श्राति | 
! उसके अनुभव में भेद करदे । पर दृश्य † 


» तथा थत तो एक रहेगा ही। ; 
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ऐसे ही सन्ध्या के मन्त्र एक, उपा- १ 
: सको की अवस्था भिन्न २ । अपने २ बोध ¦ 
के अनुसार चिन्तन करें ओर लाभ 
| उठावे । स्वच्छ जलवायु रोगी के रोग को । 
( मिटाता है तो खस्थके स्वास्थ्य का; 
| बढ़ाता है। फिर सन्ध्या में पापी ओर ¦ 
| पुण्यात्मा का भेद क्या ? 
| परमात्मा के असून पुत्रो ! सदैव ! 
बाह्य भेदोकी गोदडियोंम गुप्त रहने वालो ! 
अपने स्वरूप को पहचानो । उज्वल सथ्य | 
को कालिमामय न करो। बाह्य ओढ़नों + 
को उतारो। नङ्ग धड़ंगा जीव लाडेश्वरी १ 
माता की गोद में लाड करने चला हे ॥ 
शूद्र भाई ! तू भी ब्राह्मण के अस्त ¦ 
£ पिता का अमृत पुत्र हे । देवि ! हमारी ! 
उपास्य देवी ही हैं। सत्तरे वहत्तर ! पर- | 
मात्मा की 'आयु का पार ही नहीं । वह; 
| अतिवृद्ध है। बालक ! तू नवजात है तो ¦ 
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ब्‌ 
| परमात्मा की शक्ति भी नित्य नई है । फिर : 
१ क्या ? आजाओ ! एक बार तो भेद्‌-रद्धित | 
अभय के आग इन भयंकर भर्दा का छिन्न * 
! भिन्न कर डाले। ओर प्रभु के प्रम-मन्दिरमे 
अभद होजाएं ॥ 


। ७-मन लगाने की विधि । ¦ 


मन की चञ्चलता सम्यक्‌ ध्यान में | 


कु प तल 


! वाधक है । योगियों का सबसे वड़ा शत्रु 
मन कहा जाता है । किसी ने मनको 
मूखे कह कर किसी ने शठ वताकर उस 
के सुधारने की आवश्यकता बताई है। 

+ इसमे सन्देह नहीं कि बिगड़ा हुआ मन ; 

$ मनुष्य को ठर ठिकाना छुड़वा देता हे । ¦ 
परन्तु सघ जाण ता ऐसा योग का उप | 
योगी साधन कोई नहीं! 

वस्तुतः मन की चञ्चलता इतनी 
निन्य नही जितनी बताई जाती हैं । 
| चञ्चल मन प्रतिभा का भण्डार है । 


EO आल 
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३६ सन्ध्या रहस्य । 


जितनी तीव्र मन की गति होगी, उतना ! 
अधिक तत्वों का ग्रहण अन्तःकरण मे 
होगा । कई मनुष्य अनेक स्वरों तथा 
' भाषाओं का एक साथ सुनकर उनको 
+ समझ ही नहीं जाते किन्तु उनके गुल दोषो ¦ 
१ की परीक्षा भी कर सकत हैं। उनका मन + 
१ क्षण मात्र में कई विषयों मे दौड़ धूप कर ¦ 
लता हे । एक विषय क कई अवयव होते † 
† हैं। जिनके मन की गति वेगवती हे, वह 
! बहुत शीघ्र एक अवयव स दूसर ओर । 
दूसरे स तीसरे का घेरा डाल लेत हैं। | 
मन्द गति बाले घण्टो एक ही अवयव | 


मा 


पर नष्ट कर देते हैं । ; 

समाहित ओर स्तब्ध मन में भेद है। ! 

{ समाहित वह मन है जिस की गति को * 
राका नहीं गया, किन्तु नियम मे लाया 

गया है । स्तब्ध वह है जिस में गति ही ! 

नहीं । ऐसा मूढ़ों का मन है कि जिन्हे | 
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कुछ आना नहीं । 
इस में कुछ लाभ नहीं कि मन केवल 
* एक विषय पर ही घंटों अडका रहे। लाभ 
| इसमे हे कि उस विषय के प्रत्यक अच- 
। यव में उतनी गहरी इवकी मार जितनी 
उसके सम्यक ज्ञान के लिए चाहिए ।' 
अर्थात्‌ उस में गति तो रह परन्तु उस 
की वृत्ति गहराई की आर हो । जव उस 
अवयव से निवृत्त हो. तत्काल ही दूस 
अवयव में चला जाए | इसी से उस की 
चाल सूचम होती हे, ओर सूदम से सूक्ष्म 
विषय की ओर प्रवृत्त होकर गूढ़ तत्वों 
की उपलब्धि का सामथ्य आता है। 
मूर्तिपूजन में यही दोष है कि उस! 

में गहराई नहीं। पत्थर अथवा पीतल पर 
| ठहराने से मन स्तब्ध ही होगा । उसे जड़ 

पदार्थं का ही विचार रहेगा क्योकि उस 

की वृत्ति ५ ल है । इससे तो मन चंचल ¦ 
+ रह, अच्छा हे। 
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॥ पै 
३८ सन्ध्या-रहस्य 


साकारोपासना निराकारोपासना की ; 
भूमिका कही जाती हे, कि जब मन स्थूल ! 
पर रुकने लगा. इसे शनेः २ सूच्म ध्यान का * 
अभ्यास करायेंगे। भला यह क्योकर ! 
होगा ? पत्थर के निरन्तर भ्यान से बुद्धि 
पापाणवत्‌ स्तब्ध हो जाती है । फिर वह ; 
इस योग्य ही नही रहती कि उसे सूच्म : 

वेचारों मे डाला जाए । | 


| 

गणित ध्यान का विषय हे! इस के; 
लिए अध्यापक पहिले मूति-पूजन का «५ 
अभ्यास नहीं कराता कि पहिले बालक ! 
का चिक्त एकाग्र हा ले, फिर १, २ 
सिखाणगे। प्रथम ही गणित मे डाल 
१ देता हे । छात्रो की सुविधा के लिए; 
१ कभी प्राकृतिक प्रयोगों स, कभी रेखाओं | 


| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


त जाता TT लन I 


आर चित्रो से सहायता लता हे । वस्तु 
i आर चित्र का अनुपात काल्पनिक होता 
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| भूमिका । ३६ | 


। हे परन्तु आकार-साम्य वास्तविक है॥ 
| योगी निराकार के गुणों का चिन्तन 
साकार प्राते की सहायता स करता 
है। वह सप जगत्‌ में सृष्टिकत्तो के 
१ गुणों को पाता ओर आनन्द में निम्न: 
१ होता है। इस एक ही विषय में मन की; 
सारी चञ्चलता समाप्त होजाए, फिर भी! 
| उस की समाधि वेसी की वैसी बनी रहेगी। | 
, अघमर्षण मन्त्रो मे इसी विधि से परमा- १ 
! त्मा का पता लगाया है। इस मे मूर्ति ! 
को सामने रखकर क्या विचारें? यही ! 
कि इस ने सृष्टि नहीं की? यह संसार! 
| की नियन्त्री नहीं । यदि मूर्ति अपनी भी : 
* नियन्त्री होती, तो भी नेति ' कहकर † 
परमात्मा का ध्यान कर लेते ॥ 
सवे-शक्कि के ध्यान में बाहुबल, विद्या- । 
१ बल, वुद्धि बल, समाज-बल, आत्मिक बल, ; 
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| ४० सन्ध्या रहस्य । | 


! इत्यादि कई बलों का विचार सहसा मम ¦ 
। मे आएगा | अनेक पहलवान, असेख्य ! 
| नीतिज्ञो, अगण्य विद्वानों. और समाज , 
} समूहों का चित्र आंखों के आगि फिरेगा। ; 
१ इन सब का प्रत्यक्ष स्वरूप आंखे न देख 
† पाएंगी, परन्तु बुद्धि समझ लेगी । फिर 
जी में आएगा “ नेति ” इतना नहीं ॥ 
ऐसे ही परमात्मा के ओर गुणो पर मन 


६ 


Pe ०*६€- 


{ 


को अत्यन्त वेग स काम लेना होग।। अचि- १ 
+ न्त्यका एक २ गुण अथाह हे।वेद ने उसे ! 
† “सदावृधः” कहा है। अर्थात्‌ जितना उस ! 
समभे उतना आगे बढ़ता जाता है ॥ | 
£ _ साकारका पूजन ऐसे ध्यान में बाधक 
{ है। मूर्ति मन की गति को स्तब्ध करती १ 
| है, ओर हमे आवश्यता उसे नियमबद्ध † 
करने की हे ॥ 
समाधि मे चित्त एक विषय का हौँ | 


t 
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| भूमिका । ४१ 


हो रहता है । दूसरे पदार्थों में नहीं 
जाता, यद्यपि उपस्थित विषय मे उसका 
वेग दूर की खोज निकालता है सही वेद में . 
| मन के लिए यह प्राथना नहीं की, कि. 
निःसकल्प हो, किन्तु उसका शिव-सक- 
| ल्प होना मांगा है । एक विषय के निर- ! 
न्तर ध्यान मे उस के अवयवां के बहुत्व । 
| के होते भी उनका परस्पर सम्बन्ध | 
बिगड्ने नहीं पाता । यही आनन्द का; 
! कारण है। | 
| मन को समाहित करने के लिए उस 
| को ऐसा विषय दो जिस में इस को दौड़ 
धूप का खुला स्थान हो । परमात्मा के 
| प्रत्येक गुण मे ऐेसी विशालता की परा- + 
| काष्ठा हे । अनन्त के किसी गुण का 
| अन्त नहीं । यदि सान्त पदार्थ पर ध्यान 


जमाया, तो अनन्त की ओर जाने की 
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॥ 


५ ४२ सन्ध्या-रहस्य । । 
! अपेक्षा उस से विमुख हाने का अधिक | 
यल किया । 
सन्ध्या के मन्त्रों में कही साष्टि के 
| वेचित्य को देखकर, कहीं इन्द्रियों 
लिय बल मांग कर, कहीं पवित्रता 
! प्रार्थी होकर, कहीं छुहो दिशाओं का 
मानसिक चक्र लगाकर, कहाँ कल्याण, 
१ कही अभय की याचना से परमात्मा के 
{ स्वरूप का पहचानना चाहा है । 
मन्त्रों के अथे आने से पूवे इस रहस्य 
से वश्चित रहागे। निरथेक शख जव 
; तक बजे बजाओ । जव अथे अआगये, तब 
मन का समाहित होना न होना तुम्हारे | 


के 
के 


RES DE I EE "TR TES ह hen Ita Tas Tite bee id 


यल्ल पर निर्भर है । मुख मन्त्रों के उच्चा- 

रण से शुद्ध होगा मन लोक लोकान्तरों 

की सुधि लेगा । इस चञ्चलता से घब- 
राओ मत । इस के आगे धातु का लिंग | 
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। भूमिका । | ४३ ३ 


— 


{ खड़ा किया तो उसे और चञ्चल बना! 
लॉगे। यह मन्त्रो स विमुख होने का 
एक आर साधन होगा । मत्र मननवाची 
धातु से हे। सन्ध्या मे मन की एकाग्रता 
| यह ह कि मंत्राथे का ध्यान रहे; सो 
' मूर्ति पर ता लिखा नहीं । 
इस को सुगम ओर अचूक विधि यह | 
| हे कि बलपूवक अपनी वृत्ति उन भावों | 
* पर रखा जो मन्त्रो के शब्द जाल में; 
| गुथी हुई हें । जिस मन्त्र के अर्थ स मन / 
| भागे, उसका उच्चारण एक बार ओर 
| करा। जव तक प्रत्येक मंत्र का अथ एक 
पक बार हृदय म सन गुज़र जाए तब 
तक उस मन्त्र का न छोड़ो । कुछ काल | 
के अभ्यास स सन्ध्या तुम्हारे स्वभाव 
| का अङ्ग बन जाएगी । ओर ज्योंही किसी 


मत्र पर मन लगाओगे, उस का अथ | 
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४४ सन्ध्या-रहस्य । 


Tt Ma 


स्फारित होगा । 


॥ 
८--मांगने योग्य वस्तु । 
मांगने की विधि वेद न सिखाइ ह। | 
| ससार की काइ कमनीय वस्तु नहीँ 
‡ जिस के लिये वेद मेयाचना न की हो । ¦ 
* शरीर की पुष्टि, धन धान्य, गोएं, घाडे | 


पशु, अन्तःकरण की शुद्धि, पुत्र, प्रजा 
' शवुओ पर विजय, कृषि, व्यापार, ब्रह्म 
| तेज, सब के लिये परम दयालु परमात्मा 
{ के आगे हाथ पसारे हे । 

* हम ऊपर बता चुके है कि उपासका 
की परिभाषा में प्राथना ओर प्रतिज्ञा 
पयाय हे।हाथ पसारे है ता हाथ हिलाने 
भी स्वयं होगे । 

वेद का वेचित्र्य यह है कि इस म; 
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| भूमिका ४५ ¦ 
‡ जीवन के संपूण अङ्गां पर एक साथ ही † 
| दृष्टि डाली है । जहां ब्रह्मतज मांगा है 
; वहां भौतिक वेभव को भो हाथ से नहीं 
। दिया । वेद में न अधूरे आदश है, न| 
+ अधूर प्रयत्नो पर वल दिया है । ब्राह्मण † 
ग्रन्थ की वह श्रुति ज# हम हवन करत 
समय वार २ दोहराते हैं कितनी स्पष्ट : 
है, जिस में प्रजा, पशु, ब्रह्मवर्च स्र, अन्न 
| जो आद्य हो अर्थात्‌ खान योग्य, इन 
सब पदार्थों के लिये इकट्टी प्रार्थना 


Ce RT Ras Bd 


॥ 
| | 
[१ 
। । CE 
| यहां सस्रादधि का अर्थ रुपये पैसे नहीं ¦ 
१ .केया, किन्तु उन वस्तुओं को एक २१ 
करके गिनाया है जा वास्तविक सम्पात्त † 
हैं। आधुनिक भारत पिछली कई शता- ! 
ब्दियों की अपेक्षा रुपया अधिक रखता 
| है, पर फिर भी दुर्भिक्ष इतना है एकि | 


है 
जाके नन “मन ने “म क नन ~ जमेका 0० किर "गा स्व “ळक ७० -रेड ळीत 
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तिता 
१ दै सन्ध्या-रहस्य । | 


पहिले कभी देखने सुनने में नही आया । ! 
: अर्थ शास्त्र रुपये का धन नहीं मानता, | 
} किन्तु इसकी क्रय-शक्कि को धन मानता ; 
! है । इस रहस्य को हमारे पूचेजो ने भली * 
भान्ति जाना था । ॥ 
` आधुनिक वेश्य जाति का अर्थशास्त्र ॥ 
| की इस शिक्षा पर विशेष ध्यान देना ॥ 
१ चाहिये । सिक्कों के पृथ्वी में दवा रखने 4 
*स हम समृद्धिशाली न होंगे, उनके * 

प्रयोग स अथांत्‌ उस सामग्री के हस्तगत 

करन और अपनी तथा जाति की देह | 
£ मे खपान स ही आख्य बनेंगे जा तुष्टि] 
१ पुष्टि दन वाली है । 

गत वर्ष के भयंकर युद्ध न जातियों * 
क कान खाल ह । बरसत हुए गोला की 
गरज ने यह सचाइ का नाद शान्त अ | 
१ शान्त दोनों प्रकार के हृदयों में पहुंचाया | 
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भूमिका । ४७ | 
|] 


४ 


है कि आगे को जाति का धन जाति की ' 
व्यक्तियों के शरीर तथा मस्तिष्क होंगे । । 
आये बालक गायत्री मन्त्र मे बुद्धि १ 
+ बल की प्रार्थना करता है । यह मन्त्र ! 
{ इस जाति का मूल मन्त्र है । इस रहस्य ६ 
को जितना हम ने पहचाना हे, किसी ने ! 
| नहीं पहचाना, कि वुद्धि मूल धन है । | 
शारीरिक बल के लिये सदेव इन्द्रिय- , 
+ स्पशे किया जाता है। एक २ अंग को; 
१ टटोल २ कर उसकी पुष्टि की परख की † 
जाती है । जाति-वल, बुद्धि-बल, समाज- 
बल, ब्राह्म बल, सब के लिए बल-स्वरूप 
+ का किवाडू खटखटाया जाता है । 
$ भारत श्रतियां का देश है । दाशेनिक १ 
{ जब एक वस्तु की सिद्धि पर बल देता है,तो ! 
उसे दूसरी सब वस्तुओका मानो विस्मरण 
सा होजाता है। यह सचाई स्वामी दयानन्द | 
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ने दिखाई है कि विविध दर्शन एक दूसरे 
की पूर्ति करते हैं । जैसे आज कल का 
वैद्य शरीर का निदान तथा औषधियों | 


खर 


के गुणा का ज्ञान रखता हे और उस १ 


नक्षत्रविद्या का पता नहीं, तो भी वह * 
| नक्षतत्री के होने का निषेध नहीं करता 


० णव 


ऐसे ही सांख्य प्रकाते को मुख्य विषय 
मानता हे ओर ईश्वर का विशेष वर्णन 
नहीं करता । एवं वेदान्त में ब्रह्मज्ञान 
का मुख्यरूपेण विवेचन किया है, और | 
दूसरे पदार्थों पर गोण दृष्टि डाली है। ; 
नवीन वेदान्त इस मुख्य और गोण ! 
के भेद को म जान कर केवल ब्रह्म के 
अस्तित्व पर अवलंबित हुआ । अकेले 
ब्रह्म की चाह करते २ प्रकृति रौर जीव 
के महत्व को ही भुला बेठे । संसार को । 
स्वप्न क्या कहा, अपने जीवन से | 


क. का... अ 
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भूमिका । ४६ 


{ जागृति की झलक ही मिटा दी । ॥ 
| पेसे समय मे रट चली कि संसार! 

असार है । इसकी इच्छा करना मूखेता ; 
है . परमात्मा से परमात्मा मांगो । पर- ! 
{ मात्मा से भिन्न जब कुछ था ही नहीं तो ¦ 

फिर उसे मांगते केसे ? 

सच पूछो तो नवीन वेदान्त आलस्य | 

का बहाना था । भारत को पुरुषाथे-हीन | 
५ इसी सिद्धान्त ने किया । 

जो अनेकभाववादी है वह इस प्रार्थना * 
का कुछ ओर अथ लेते हें । उनके मन 
में वाञ्छनीय पदार्थों मे उतम परमात्मा 
 हे। उस को पाकर किसी और पदार्थ 
+* की चाह नहीं रहती । ऐसे लोगों ने 
| परमात्मा को सांसारिक पदार्थों की 

भांति अधिकार में आने बाली वस्तु 
| माना है ओर प्रकति और परमात्मा को 
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१० सन्ध्या रहस्य । 


>म्रैथ-१> फ्रेश हिका केक” 


में दूसरे का त्याग आवश्यक जाना है। 
वस्तुतः यह भूल है । परमात्मा प्रकृति 
} से परमार्थतया पृथक्‌ हैं परन्तु नियन्ता 
नियमित, तथा व्यापक-व्याप्य भाव से 
इन दो मे अटूट सम्बन्ध है । शक्ति का 
क्षेत्र हो तो शक्ति केसी ? परमेश्वर का 
{ परम ऐश्वर्य प्रकृति के प्रभुत्व ही से है ` 
| परमात्मा प्रकृति के बिना मिले केसे ? 
वेद परमात्मा को राजा कहता है। 
चक्रवर्ती राज्य मांगना परमात्मा के एक 
बड़े गुण की याचना करना है । वैभव 
की सिद्धि के लिये प्रयल करना विभु 
की वास्ताविक प्राप्ति का साधन 
करना है | 
परमात्मा ज्ञानी हैं, इस लिए ज्ञान 
चाहो । परमात्मा बली हैं, इसलिये बल 


| 
| परस्पर शत्रु समझकर एक की प्रीति ¦ 
१ 
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| भूमिका । 
क 


चाहो । परमात्मा अधिपातिया 
अधिपति हैं। तुम्हारी उपासना यह है कि | 
तुमभी अपने सामथ्यानुसार ही आधिपत्य 
| मांगो और प्राप्त करो। परमात्माका व्यापार १ 
† तथा कला-काशल समस्त ससार का १ 
कलाओं से प्रमाणित है। उसी की कृषि ! 
| से सम्पूण कृषि है । विना किंकरो के 
¦ वह र्किकर की भी सेवा करता हैं। 
१ परमात्मा कम्मे करते हें । तुम कम्मं 
करो, तव परमात्मा के प्रिय होगे । 
|, सांसारिक बड़ाई हेय नहीं, उपादेय 
{हे । जितने वड़े होगे उतने परमात्मा के 
| निकट पहुंचोगे । 
{ 


प्रवृत्ति मे निवृत्ति की कलक भलकानी | 
चाहिये। प्राकृतिक पदार्थों पर प्रभुत्व 
पाकर उनके दास न बन जाओ । धन | 
५ उत्तम वस्तु है यदि इम उसके स्वामी | 
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५२ सन्ध्या-रहस्य । 
| हाँ । वह धास्मिक नहीं जो धनी नहीं। १ 
जो आवश्यकता भर कमा नहीं सकता, ! 
उसको जीवन का अधिकार नहीं। अपने 
पेट से बचता है, दूसरों का पेट भरो। | 
। रुपया कमाने में बस न करो। ॥ 
धन हेय वहां होता है, जहां धम्मं को ¦ 
| त्याग दिया जाय । पाप पुण्य दोनों का 
सहायक धन है । दोष हमारी वृत्ति तथा 
¦ उपयोग का हे। पाप के डर से धन को 
१ छोड़ना भीरुता हे! दरिद्रता ओर अधिक ; 
| पाप कराती है । वीरों की भान्ति जीवन ! 
। को बलमय बनाओ । र | 
आज के भारत को धन से विमुख 
करना उसे सृत्यु का ग्रास बनाना है। भूख ¦ 
को आन्ति कहने से भूखे की तृप्ति नहीं ¦ 
हागी । परमात्मा से परमात्मा मगवाना हे 
तो पहेलियो में न मंगवाओ । स्पष्ट कहो 


i I नी 
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धन पाना परमात्मा पान! है । वल पाना 
परमात्मा पाना हे । धम्मे पाना परमात्मा 
` पाना है । इन पदार्थों का कुप्रयोग घर | 
आण परमात्मा का अनादर करना है । 


६-बहुरूपी सन्ध्या । 

यात्री घर स चला । ग्राम स ४ मील 

को दूरी पर स्टेशन था। रास्त में हरे 
र्‌ खेत आये । पास एक राजचाहा था 
पाथिक थक गया था । उस ने चाहा, दो 
धूट पानी पीलूँ। वाहे के निकट गया, ; 
ता क्या देखता है कि एक महाशय आंखे ; 
। मदे, पलत्थी लगाए, गदेन को कील की १ 
+ सरह सीधा किये, विचार में मस्त हैं, * 
१ मानो कोई महात्मा योग-साधन करते हैं । ! 
पथिक ने चाहा, एक बार माथा टेक दू, 
पर न भगवां वेष था और न राख भ- 


| 
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| ४७ सन्ध्या-रहस्य । | 


भूति ही मली थी। इसलिए रुक गया। | 
। फिर भी मन ही मम सशय रहा । 

पानी पिया। स्टशन पर आया। गाड़ी { 
आने मे देर थी । वह यात्रियों का । 
श्य देखने लगा । खत वाला महात्मा ¦ 
विस्सूत सा हो गया । स्टेशन के चोतरे * 
पर रेल की पटरी के पास ही एक जेन्टल ! 


१ 
र 


न कोट पतलून डाटे, छडी घुमाते, बूर ¦ 
| के शब्द से ईटो पर कड़कड़ करते चल | 
रहे हैं। साथ २ कुछ बुड़बुड़ाते भी हैं। ¦ 
। विचार आया 'जपजी' होगा । समीप १ 
{ गया तो वह 'शब्द' न थे। 'आउम्‌' से { 
आरम्भ होकर कुछ वाक्य कह जाते थ। 
| यही “ओम” शब्द खेत वाले महात्मा 

£ भी वोल रहे थे सा फिर उनका स्मरण १ 
† आया । पूछने की उत्कणठा हुई, पर 

साहस न पड़ा। 
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भूमिका । ५५ 


गाड़ी में बैठे तो किसी बाबू साहब? 
बूट खाला ओर खाना खाने से पूवे 
उसी स्थिति में बेठ गया जिस मे खत 
वाले महात्मा बैठे थ। कुछ देर अन्तध्योन ; 
रहकर उक्क महानुभाव ने खाना खाया । ! 
दूसरे दिन नगर में उतरे | विचित्र | 
|! समारोह था । इधर भरिड्यां, उधर † 
| भरिडयां । गाड़ियों पर भजनीक मनोहर । 
+ खरो से वायु मण्डल को गुजायमान कर | 
रहे थे। भीड़ इतनी थी कि ठेरने को; 
| ठिकाना न था। साय समय था। भजनीको १ 
! ने मधुर वाणी से वही ओश्म' की रट! 
| छेड़ी, ओर वही वाक्य गरज २ कर गाने ! 
च ० जेएरलमेन ¢ 
| लगे, जो स्टेशन के जैरटलमेन बुड़वुड़ा ¦ 
+ रहे थे । । 
४ दूसरे दिन समाज का वार्षिकोत्सव 
। था | भजन तथा उपदेश होते रहे । वही 
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५६ सन्ध्या-रहस्य । 


१! समय आया और 'ओम' की रट छिड़ी। 
यहां सब इकट्रे बोल रहे थे । 

१ हमारे पथिक को शात हो चुका था 

१ कि यह सन्ध्या थी। इसका अभिप्राय भी 

जान चुका था कि परमात्मा का स्मरण 

शं 


RI PU NIE HE ०” कद” 


है। शंका थी तो यह कि इसके इतने ! 
विविध रूप क्यों हे? क्या इस क्रिया के 
कोई नियम नहीं हें? स्थान-विषयक, 
समय-विषयक, अआसन-विषयक, स्वरः { 
विषयक ? 
प्रिय पथिक ! ग्रा तुभे सन्ध्याके नियम * 
बताऊ । सम्यकतया महात्मा ही सध्या 
कर रहे थे ' दूसरे सब उस आदश का 
पहुंचने के अधूरे यल हें । विविध मज 
¦ ष्या की विविध क्रियाएं उनकी भिन्न २ | 
१ अवस्थाओं की द्योतक हैं । इस पर 
उदाहरण ले । 


क 
हि ती राया बब... 
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भूमिका । ४७ 


| कभी स्कूल गया हे? ओर ध्यान-पूः | 
वैक वहां की क्रिया देखी है ? छोटी 
णियां कोलाहल करती हैं । अनजान 
अध्यापक डराडे से कोलाहल बन्द करता 
| है । वह पढ़ते नहीं | चुप करा दो, उन्हें ; 
£ याद ही कुछ न होगा : बड़ी श्रेणियों मे † 
जाओ । वहां ऊंचा बोलना पाप है! छोटे ! 
मिल २ कर पढ़ते हं, बड़े एकान्त चाहते ।क्‍ 
है । इस विचित्र क्रम को समभा ? बच्चे 
| का मन समाहित नहीं । उसको वृत्ति ; 
| बाहर की ओर है । इसका अवरोध उस * 
के शाक्तिविकास की मृत्यु है । ज्यों 
| आयु बढ़ी, सोचने का अभ्यास होता । 


गया । अब चित्त का मुख अन्दर को हो ¦ 
गया । इसी लिए तो हठ है कि रहने को 
अकेला कमरा चाहिये । परीक्षा की 
तैयारी स्कूल के आश्रम में नहीं हो 
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५८ सन्ध्या-रहस्य । | 
? सकती, बाग का निकल जाते हैं और १ 
| वहाँ एकाकी बैठ कर पुस्तक से लव ॥ 
| लगाते है, यहां तक कि अपना शब्द भी ¦ 
| अरोचक सा हो जाता है । | 
१ यही नियम उपासना का है। साथा- २ 
रण जन बालक हैं । उनका मनोविकास ¦ 
नहीं हुआ । वह यदि एकान्त में संध्या 
करेंगे, तो सेकल्प-विकल्प स व्याकुल 
( होगे । यह सन्ध्या-मान्दिर बनाएं ओर उच्च 
स्वर से मन्त्रों का उच्चारण करे । पर यह १ 
आदशे दृशष्ट-गोचर रहे कि प्रकृति से 
मन को हटा कर उसे हृदय में जहां परमा- । 
त्मा ओर आत्मा का समागम है; स्थित 
£ कर सच्या प्रयाग तीर्थ बनाना है । 
| समाजों ने मन्दिर बनाए तो हैं, पर | 
बहुत कम | एक नगर में एक मन्दिर 
| पर्याप्त नहीं । बृहनमन्दिर साप्ताहिक 


OE OE OR ठेवे “> a, पिस तीर MR wR. “की 0 0 nut, Inbar oa, Ia ine 


ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIC 


le ० आड. 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


Eel I i SOE WES US NE MM MH WHE HOTS OES 5 
भूमिका । ४६ 


अधिवेशनों के काम आ सकता है ।! 
नित्य-कर्मा के लिय गली २ में सन्ध्यालय £ 
चाहिये । 
निधन भारतीयों में इतनी शक्ति कहां : 
+ कि अपने २ ग्रहों में सन्ध्यालय का ( 
| उत्तम प्रबन्ध कर सक 7 न इतनी कम- * 
| परायणता है कि प्रातः सायं बन को † 
| निकल जाएं । जो कर सकते हैं उन के 
लिये मनाई नहीं । धनी लोग अपने घर 
मे सन्ध्यालय बना ले । साधारण जन 
| मन्दिर ही मै सन्ध्या करले तो ठीक है । 


१ 
| 
आय्ये-समाजों में हमने सन्ध्या की, 


अ ०-२ 


जि 


छ] 


। ओर की जाती सुनी ओर देखी है । 
उच्चारणों का वेविध्य, क्रिया की भिन्नता 
। अर वहुघा अभाव, आसन में असाव- 
धानता, शुचि अशुचि से उपेक्षा-ये सब 
बातें किसी अद्भुतालय का दृश्य 
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शं ६० सन्ध्या रहस्य । 


¦ दिखाती हे । मानो इन' लोगों का पन्थ 
४ एक नही । आय्य-समाज की भिन्नर 
' शाखाएं होंगी, एक समाज नहीं-ऐसा 
प्रतीत होता है । 
उक्त भेदों का विस्तार यहां तक हुआ ¦ 
हे, कि यदि सन्ध्या सम्बन्धी पुस्तकों ¦ 
| को ही पढ़ा जायं, तो भिन्न सम्प्रदायो † 
की पद्धतियां प्रतीत होती है । पौराणिक ! 
भाई बताते हैं कि उनकी सन्ध्याओं की 
संख्या १०० स ऊपर हैं । आय्य भाई 
इस पर हास्य करत हैं । परन्तु अपनी ¦ 
भोली में भी दाष्टि डाली है? कही हम 
उसी फूट की तय्यारी तो नही करते। 
प्रायः ्राय्ये भाई सन्ध्या का आरम्भ 
+ आचमन-मंत्र ` शन्नोदेवी ' इत्यादि से! 
करते हैं, जब कि स्वामी जी की स्पष्ट 
अज्ञा है कि पहिले गायत्री से शिखा- 
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र 4 ति पा शि ति को ष्र ~ जट मन के ळक ष्ट > कॅ जज नह ०७ मि न्ट a ज्र i ॥ CE L आ a] ऱ्न्क 


भूमिका । ६१ 


| बन्धन करो! आचमन कोई करता ही 
| नही, जब कि स्वामी का आदेश है कि | 
, यह क्रिया तीन स्थानोंपर तीन २ बार की ; 
१ जाए । इत्यादि * । | 


इन भेदो का प्रतिकार क्या है? यही 
| २ पञ्रमहायश्ञाविधि में स्वामी ने ठे। स्थानों पर 
| आचमन का आज्ञा दी हे, एक ते प्रथम गायत्री १ 
| मन्त्र-उच्चारण के पाछे, दूमेर श्रधमषण मन्त्रों के { 
पश्चात्‌ । तीसरी बार आचमन करन का विधान 
१ दूसरी बार गायत्री पढन से पूर्व है । यह विधान 
संस्कार विधि ही में है। संस्कारवधि और पञ्चमहा- 
यज्ञबिधि के विधान मे कुछ मंत्रो का भद भी हैं। 
+ संस्कार-विधि में मंत्र अधिक दें, और क्रम भी एक 
| स्थान पर भिन्न ह । हम ने इस विषय मे पत्नमहा- 
यज्ञविधि को प्रमाण माना है । 
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| द्र सन्ध्या-रहस्य ॥ 


से ठीक रीति का प्रतिपादन और अनु- 
) करण हो सके । 
१ साधारण जनता में देखा-देखी का 
* भाव बहुत होता है । जो काम मनुष्य | 
। अकेला संकोच-सहित करता है, वह 
| मिल कर निस्संकोच तथा निरालस्य 
| किया जाता है । सन्ध्यालय खुलने 
+ से सन्ध्या का प्रचार होगा, और 
। प्रायः आय्य कतेब्य-परायण्‌ होजाएंगे । 

सामाजिक लञ्ा से बहुत कुछ इस 
| उद्देश्य की सिद्धि में काम लिया जा; 
| सक्का है । । 
१ सन्ध्या का समय दिन ओर रात का † 
! सन्धि है, जो लोहे की महीं, चान्दी | 

की सही, किन्तु आकाश की घड़ी पर | 
। उपा-रूपी भड़कीले अक्षरों में अकित ॥ 
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१ सन्ध्यालय ! जहाँ मिलकर सन्ध्या करने | 
| 

१ 
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० हक 2: TT PE TI नामक 22 TE NO PE NP SI मट ला 
हि 


भामका । ६३ 


| 
f 
* देखा जासक्का है । १ 
१ सन्ध्याका आसन पलत्थी हे और 
! छाती गदेन और सिर को एक सीध 
मे रखना | यही आसन शरीर क लिए । 
लाभकारी है ओर इसी में ध्यान ठीक; 
५ लगता है। 
शुद्धि का नियम यह है कि प्रात 
† तो स्नान कर ले, ओर साय मुंह हाथ 
पांव था लै! स्नान कर सकं तो और | 
{भी अच्छा । स्थान अत्यन्त उज्जवल | 
१ ओर रमणीक हो | इस विषय में जितनी ! 
१ सावधानी करो, श्रेष्ठ है । कड़ी सीमा 
क्या बांधे ? 


I 


fa ति 


एक बात अवश्य ध्यान में रहे, कि | 
सन्ध्या मुख्य है ओर नियम गोण । 

हि 
। 


यद्यपि सन्ध्या को नियमों से पृथक्‌ 
नहीं कर सक्के, परन्तु तो भी किसी 
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! ६७ सन्ध्या-रहस्य 
५ विशेष अवस्था में, उदाहरणतया रोग ; 
। के समय, किसी २ नियम का उल्लंघन ! 
किया जासक्का है । पर उल्लंघन का 
कारण अनिवाय्ये हो तब । यथा शक्ि 
यत्न करना चाहिए कि कोई भी नियम ; 
न ट्टे 
जन्टलमेनी सन्ध्या से सन्ध्या न 
करना अच्छा है । यही न, परमात्मा 
का ध्यान न करोगे । कोई डर नहीं।: 
पुणय के बदले पाप न करो | 


RR व 
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भूमिका । ६५ 


टीका । 
“हैं 8०९ > 
ah > गे सन्ध्या के मन्त्र 
FA जा 4 आएंगे । उनकी व्याख्या की 
59: एज (ह$ जायगी । तत्सम्बन्धी क्रि 


याओं का विधान हागा । हमन अपने 
अनुभव का कुछ अश पाठको की भेट 
किया है । इस से अधिक भाषा में; 
शक्ति नहीं । 
जसे हम अपने आपको उपासना समुद्र ! 
के अभी तट ही पर खडा समझ कर | 
उस की किसी २ लहर का आनन्द उठाते 
है, इसी प्रकार प्रिय पाठको को भी प्रेरणा 
करते हें कि इन पृष्ठां को उस समुद्र 
का बिन्दु-मात्र ही समभे, ओर अपन ! 
| अनुभव द्वारा इसे विस्तृत करते हुए 
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६६ सन्ध्या रहस्य । | 
। वेदामृत मे डुबकी लगाए | ऋषि वेद- 
मंत्रों के अर्थ योग द्वारा अवगत करते | 
हें । यही इस अपूव वाणी के पढ़ने ओर | 
उस को जीवन में ढालने का एक-मात्र ) 
| प्रकार है! हम पूणे योगी न सही, परन्तु 
जितना संभव है, हमें मन को एकाग्र कर, त 
अषिकृत भाष्य का आश्रय ले, ऋषियों के 
ही मागे का अवलम्बन करना चाहिए । 
यदि उपासक ऐसा करे तो पूणे सफ: 
| लता प्राप्त करे । सन्ध्या-विधि का क्रम 
| निम्न दे । इसी क्रम से मन्त्रो की व्याख्या ! 
और क्रिया का विधान किया गया है। ! 
(१) गुरुमन्त्र द्वारा शिखा-बन्धन । | 
4 


(२) आचमन । 
(३) इन्द्रिय-स्पशी । 
(४) माजेन । 

} (५) प्राणायाम । 
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NE ® (०-3 0” १-९ तेही 
भूमिका । 


(६) अधघमषेण के ३ मन्त्र । 

(७) पुनराचमन । 

(८) मनसा परिक्रमा के द मन्त्र ।- 

(६) उपस्थान के ४ मन्त्र । 

(१०) पुनराचमन । 

(११) पुनः गुरुमन्त्र । 

(१२) नमस्कार। 

इस क्रम में भी एक रहस्य है जो 
व्याख्या पढ्ने से खयं विदित हो जाएगा । 


| # 
क 
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द्य सन्ध्या-रहस्य । 


१-शिखा-बन्धन । 
RR SE Tu 5 

ता वेदो का अक्षर २ ही पवित्र 
| यू | ज्ञान का स्रोत हे, और यह 
कहना भी नास्तिकता है कि वद 
' के अमुक स्थल मे दूसरे स्थलों की अपेक्षा 
| अधिक ज्ञानासृत हे! तथापि समस्त बद 
| मन्त्रों की शिखा गुरुमन्त्र को ठहराया है। | 
| यह शिरोमणि मन्त्र वेदों का सार हे। | 
। द्विज का बाह्य चिन्ह यक्षापवीत हे, त ¦ 
। अन्तरीय लक्षण गायत्री का ज्ञान है । ! 

जन्म के समय जव वालक चालना नहीं | 
, जानता, हम उस वेद-तिलक ' ओरम्‌? | 
/ फा स्वाद चखा कर मधुमान्‌ बनाते हे। ¦ 

दूसरा जन्म सावित्री की गाद मे गुरु क 

घर होता है । उस में प्रथम उपदेश इसी 


Da Ins Sis Id 


हक क ता र म्ल । 
र 
5 
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शखा-बन्चन । ६६ 


4 सवित-मन्त्र का किया जाता है । इसी से 
५ इस मन्त्र का नाम गुरुमन्त्र ह या या 
| कहा कि सब मन्त्रों में गुरु अर्थात्‌ प्रथम 
| हान का गोरव रखन वाला यह मन्त्र हें । 
गायत्री मन्त्र इस को इस लिय कहते 
: है कि इसका छन्द गायत्री है, जिस में 
£ २४ अन्तर हाते हैं। इस मत्र में एक अक्षर 
| न्यून है। उसकी पूर्ति पिगलसूत्र “इयादि 
पूरणः” के अनुसार "वरेण्यम्‌? में "इ 
! वढ़ान अथात्‌ इस शब्द को ' वराणयम्‌ 
| पढ्ने स की जाती हे । इस गायत्री इस 
£ लिये भी कहत हैं ।क यह गान अथात्‌ 


6 
न 
| 


क >“ 


Dat i 
० ७ न्ट “ई नन क र्न er नन > Rw बहु दि सा 


of ~ 


HY IA DH १-८० *८--- 


* भजन करने वाले भक्त को भवसागर स १ 
) ha क y 
तार देता हे । ॥ 
£ सवित-मंत्र भी इसी का नाम है।इस * 


“> He 
नश” 


नाम का कारण यह हे कि इस मत्र का 
* देवता सविता है श्रथोत्‌ इस मंत्र में 
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MORES Sl eT RO TP DG EE WH VIE NH HN WEIRD PH, 
| 
| ७० सन्ध्या रहस्य । 


प्रेरक परमात्मा की स्तुति है और उसी : 

| से प्रार्थना की है 
“४ घेद-माता” का अभिप्राय भी गायत्री 

उ हे, क्योकि यह मन्त्र वेदों का अत्यन्त 

| मान करने वाला है, जैसे हम आगे व्याख्या : 

+ मे दिखायेगे। यहां इतना ही समझ लेना | 
* पर्याम है कि वेद की शिक्षा इसी मन्त्र से 

आरम्भ होती है । | 

| सन्ध्या से पूर्व माजेन करो, जिसका | 

१ अभिप्राय मार्जन मंत्र के साथ बतायेंगे । ¦ 

| 

१ 

१ 


जज 


“> 


तत्पश्चात्‌ शिखा मंत्र से शिखा को बांधो 
ताकि परमात्मा के सम्यक ध्यान मे 
बाला के बिखरने से मन न बिखरे। तथा 
| शरीर के मुख्य भाग को छूकर धम्म के; 
१ मुख्य अय का ध्यान किया जाए। यहां | 


! प्राणायाम भी कर लेना चाहिए, जिसका 
| प्रयोजन और विधि प्राणायाम मन्त्रो की 
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र गुरुमन्त्र । ७१ । 
व्याख्या मे बताई हे--वहां देख लो। ! 


स एरय 


गुरुम न्त्र 


| ओरेम्‌ भूभ्रुवः स्वः। तत्सवितुषरेणयं ! 
| भर्गो देवस्य धीमहि । धियोयोनः प्रचो- 
| दयात ॥ ऋ० मं० ३ सू० ६२ मं० १० ! 
! श्रन्वय- भूः। भुवः । स्वः । सवितुः । ¦ 
| देवस्य । ओश्म्‌ ( परमात्मनः ) तत्‌ । ¦ 
भगेः। धीमहि । यः । नः। घियः । प्रचो- १ 
| दयात्‌ । | 
; ओशेम्7अब धातु से रत्तकार्थ हे । | 
४ दूसरा अ्रथे-इस शब्द में तीन मात्राय ! 
हैं। अ, उ, म्‌ । श्रीस्वामी दयानन्द जी ने † 
(१) अ' से विराद अथोत्‌ विविध जगत † 
का प्रकाशक, “अग्नि” क्षानखरूप॑, पूजा । 
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\9२ सन्ध्या-रहस्य । 
करन योग्य, “विश्व” अथात सव-व्यापक ! 
' २) उ" ख हिरगय-गभे अर्थात्‌ तेजोमय 
पदार्थों का आधार, वायु अथात्‌ बलवान 
| “ तेजस ” अथात्‌ तजामय तथा (३) म! 
स ईश्वर अथात्‌ बलवान आदित्य 
अखणड, प्राज्ञ अथोत्‌ ज्ञानवान्‌ लिया हे। 
माण्ड्रक्योपनिषद्‌ में अ से वैश्वानर, उ 
म तेजस्‌ और म्‌ से प्राज्ञ अर्थ लिया है। 
सो जितनी दूर किसी ऋषि की दृष्टि १ 
पहुंची इस शब्द का उतना महत्व उसके 
द्धिगोचर हुआ । वात यह है कि 
श्रो रेस्‌/ नाम में परमात्मा के सव नाम ¦ 
आगण हैं । यह प्रभु का निज नाम; 
। हे और सार्थक नाम हे । ्रकरणानुखार ¦ 
इस शाब्द की महिमा आगे दिखाई! 
जायगी । 
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का ठ्य कन दू १० F > यार क Le कक Fe Co “> ET EE । Se क्र PE । 


शुरुमन्त्र । ७३ 


भूः भुवः स्वः। 

यह तीन व्याह्ृतियां कहाती हैं । इन १ 
पर ऋषियों ने वहुत भ्यान लगाया हे? 
ओर विविध अथे वताए हें । तेत्तिरीय- 
उपनिषद्‌ में इनके यह अर्थ आते हैं । 

(१) “भूः प्राण अथात्‌ जो श्वास 
हम अन्दर लेते हैं । 

भुवः अपान अथात जा श्वास 
बाहर जाता है । 

“स्वः? व्यान प्राण जो सारे शरीर में 
है। स्वामी जी प्राण का अभिप्राय जगत्पाण 
परमात्मा लेते हें । अपान से दुःखों का 
अपनयता ( दूरीकत्ता ) जगदीश, और 
व्यान से जगद्व्यान ( सर्वव्यापक प्रभु) । 

(२) भूः = ऋग्वेद, सुवः = यजुर्वे 
स्वः = सामवेद, ओर इन तीनो विद्या | 


i करी ०4 मोती जक शब 9७ |] क्षि eT “2 ७ कक ति जव -> 


ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIC 


FE BEIT DPE RT, an Sa San, mah [PT PE" HE WE DE SS Sn, me, Til I PT आए आय 
कटु "क जै ०० कट” I PT SR TT अब PS ST HP SP thes aS 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


७४ सन्ध्या-रहस्य । । 
से पूण अथववेद । १ 
(३) भू. = पृथिवी, भुवः = अन्तरिक्ष 

[त्‌ आकाश, स्वः द्यलोक अर्थात्‌ ¦ 
सृय्यादि । 
मत्र का अथे--( भूभुवः स्वः ) जग- 
| त्प्राण दुःखो के नाशक, सुख-स्वरूप, सवे- ¦ 
व्यापक. ( सवितुः) प्रेरक तथा उत्पादक 
(देवस्य ) प्रकाश स्वरूप (अरम ) आरम्‌ 

५ के ( तत्‌ ) उस प्रसिद्ध ( भगे:) तेज का ¦ 
१ हम ( भूभुवःस्वः) प्रथिवी, अन्तरिक्ष, 
तथा द्युलोको में स्थित प्राणी, ऋग्‌ आदि 

| चार वेदो द्वारा प्राणायाम से मन में स्थित 


न. PE PEPE SPE TES CE Tle and 


कर (धीमहि) धारण करते हैं अथवा ध्यान 
में लाते हैं (य:) जो ओरेम ( नः )हमारी 
( धियः) बुद्धियों को ( प्रचोदयात ) 

| सन्मार्ग अथोत्‌ धम्मे, अथ, काम, मोक्ष 

१ मे प्रेरित करे | 
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गुरुमन्त्र । ७५ 
! बच्चे का स्वभाव है कि वह जा कुछ 
¥ 


चाहता हे, अपने लिये चाहता हे । 
कुटुम्व तथा समाज का विचार उस क; 

१ संकुचित मस्तिष्क म नही समा सकता! ; 
१ ज्या २ आयु वढ़ती ह, गृहस्थ तथा « 
समाज स सम्बन्ध जुड़ता हे, त्यां २: 
मनुष्य स्वाथगत जीवन का छाड़ सका 

। च की ग्रन्थियांतोडता है, ओर तब उस : 
¦ के परिश्रम का उद्देश्य स्वाथ-पूति नहीं, ; 
४ किन्तु स्वसन्ततिपालन तथा जाति का; 
हितचिन्तन हा जाता है । यदि शिक्षा ! 
नै 


अनुकूल होतो! | 


Def "Se ve) eR 


, सन्ध्या का अभिप्राय मन का व्यक्तित्व | 
| के तंग वृत्त से बाहर निकाल विशाल! 
' करना है, जिसका कवल मात्र उपाय ; 
| सवेव्यापक परमात्मा का ध्यान है, जो; 
' भूः भुवः स्वः शब्दों से किया गया दे । 

Cv VE 
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RN RT ET COT IE IIT CO SOT SR 
७६ सन्प्या-रहस्य । 


इस पर भी बडी बात यह कि प्राथना 
कवल अपने लिये नही, किन्तु त्रिलाक 
निवासी प्राणिमात्र के हिताथै हे | इस 
से बढ़कर ओर उदारता क्या हा 
हमने भूमिका मं बताया था कि 
शाक्किमान्‌ क भ्यान स शाक्कि आती ह । 
यहां ' धीमहि ' शब्द का अथ धारण 
ओर ध्यान दोनो हैं । तेजस क तज को 
ध्यान-गोचर कर स्वयम्‌ तेजोमय वनने 
६ का प्रयत्न किया है । यही उपासना है। 
१ फिर उस का साधन भी बताया हे कि 
यह वेदों क अध्ययन स ही संभव हे | 
परमात्मा ' सविता ' हे अथात प्ररक 
आर उस स विनय की हे कि हे प्रभा ! 
हमारे हित और अहित को आप जानते 
हैं । हमे आप उस मार्ग मे डालिये कि-- 


स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूय्योचन्द्र- 
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| भूमिका ७७ 


! मसावव पुनददताभता जानता सग- 
ममाह ।। 
ऋण० म० ४ सू ४१ म० १५॥ 

जीवन क सब अगा मे सफलता प्राप्त 
हो ओर हम उदारता ओर अहिसा क 
रास्ते आप के दर्शन करन क योग्य हो । 

गुरु-मन्त्र मे मानव जीवन का उद्देश्य 
रखकर आगे के मन्त्रो में उसकी पूर्ति क 
साधन वणेन किय हैं। 

गुरुमन्त्र ऐसा मन्त्र हे, कि जिस 
विषय में लगाओ, लग जाय, यहां उपा 
सना विषयक होने से इसी विषय क 
अथ किये हें । 
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ऽः सन्ध्या-रहस्य । 


२. आचमन-मन्त्र । 


—— oper oe —-—— 


आरेम्‌ शक्षा देवीरभिष्टय आप 


भत्रन्तु पीतय । शायारभिस्रवन्तु नः 
य० अ० ३६ म० १२॥ 
अन्वयः-ओ©म्‌ देवी ( देव्यः) आप 
अभिष्टये पीतये नः शं भवन्तु ! शं यो 
नः अभिस्रवन्तु ( स्रावयन्तु ) ! 

( अरम्‌ ) ईश्वर का निज नाम 
यदि इस की पूरी व्याख्या को जाय तो 
इस में इश्वर के सभी गुण ओर विश 
षण आ जाते हे । ऐसे विशाल अथ का! 
संसार भर की भाषाओं में कोई ओर? 
शब्द नहीं है । 

(देवीः) सब अच्छे (दिव्य) गुणो का | 
भण्डार । गुण दो प्रकार के है ( १) देवी ! 


MSN ०८ MSM Mr Mh गाम “4 le sol, Ser mad 
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| च्य | 
श्रचमन-मन्त्र । 5६ 

| (२) दानवी । जितने अच्छे गुण हें * 
अथोतं वह गुण जो धारण करने चाहि 

| ये, उन्हे दिव्य गुण कहते हें! इनके विप- | 
रीत जो त्याज्य अवगुण ह, उन्हे दानवी 
गुण कहते हैं । ईश्वर को यहां देवी; 

त अथात्‌ सद्गुण विशिष्ट कहा है । विचार † 

करने पर इस शब्द की विशालता का! 

अनुमान किया ज( सकता है। 


( आपः ) सवे-व्यापक परमात्मा १ 
( अभिष्टये ) चाही हुई अर्थात पूण † 
( पीतये ) तृप्ति अथवा आनन्द के लिये 
(न) हमे ( श॑) रोग मिटाने वाला 
५ अथवा सुख दने वाला (भवन्तु) हो ! 
१ और ( शयोः ) सुख ओर अभय को (नः) १ 

हमारे ( अभि ) सब ओर से ( ख्रबन्तु ) † 
; चुवाए । ! 
खो के अतिरिक्त ' देवीः ' ओर श्राप: 
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० सन्ध्या-रहस्य । 


क 
१ ईश्वर के नाम हैं। ये दोनों शब्द व्याक- 
रण मे बहुवचन ओर स्रीलिङ्ग के हैं । 
। इनके लिये ' भवन्तु ' ओर ' ख्रवन्तु ' 
क्रियाएं भी बहुवचन की आई हैं । 
१ शङ्का उठ सकती हे कि ईश्वर तो एक 
१ है, उस के लिये बहुवचन का प्रयोग † 
क्या ? इसका उत्तर यह हे कि “ आपः ' 
शब्द एक वस्तु का नाम होता हुआ भी 
व्याकरण में बहुवचनवाची रहता है । 


इश्वर का वास्तविक नाम, जैसे ऊपर १ 
= च भे 
बताया गया, आउम्‌ हे, जो व्याकरण में 


अव्यय है, अर्थात्‌ विभक्कियों, वचनो, 
¦ लिङ्गो के हेर फेर मं नहीं आता । जैसे : 
। स्वय ईश्वर सवे अवस्थाओं मे एकरस 


ज न पित नाति २६०१ ०--६+:2०-क-+०-१४-+०-१६- 


रहता है, वेसे ही उस का नाम भी सब 
१ दशाओं में एकरूप रहता है । ' आपः ' | 
आदि विशेषण-वाची है, सो अपने अथा / 
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यआचमन-मन्त्र । ८१ 
के अनुसार किसी वचन वा लिंग के हो, १ 
इस मे हामि नहीं । 
एक और शङ्का यह कीजायगी कि'देवीः' 

शब्द द्विसीयांत है, उस के अर्थ प्रथमांत 

क्या ले ? “ आपः " शब्द जिसका यह + 
4 विशेषण है, प्रथमान्त है । इन दो का 
मेल केसे हुआ ? इसका उत्तर यह है 

कि वेद्‌ मन्त्राँ मे विभाक्केव्यत्यय होमे से 
पक विभाक्के के शब्द का अर्थ दूसरी 
! विआक्कि में लिया जा सकता हे, निम्न 
सून्नानुसार-- | 
। सुपां सुलुकपूर्वसवणाच्छेयाडाड्या 
याजालः । | 
| अषध्यध्यायी । अ० ७ पा०१ सूत्र ३६ 
{ 'शे' का अथे शांति है जो आनन्द शब्द 
से भी अधिक विशाल है। साधारणतः 
। शान्ति तीन प्रकार की मानी गई है । । 
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८२ सन्ध्या-रहस्य 


(१) आध्यात्मिक ' अथोत्‌ शारीरिक 
नेरोग्य पूवेक आत्मिक आनन्द (२) 'आ 
धिभोतिक ' अथात्‌ दूसरे प्राणियों के 
प्रहारो ओर भोतिकतापा का अभाव । 
(३) ' आधि-देविक ' अथोत्‌ मन ओर 
इन्द्रियों की चचलता और पूर्व जन्मों 
में सचित दुःखों के सन्ताप का नाश । 
प्रत्यक कार्य के अन्त में जो तीन बार 
शान्ति शब्द का प्रयोग होता है, उसका 
अभिप्राय इन तीनों तरह के दुःखा का 
निवारण होना है । इस मन्त्र में शान्ति 
स्वरूप ईश्वर से यह तीनों वर मांगे गये 
हें । यह सन्ध्या की भूमिका है अर्थात्‌ 
सन्ध्या करते समय प्रथम शरीर स्वच्छ 
और नीरोग होना चाहिये, दूसरे शत्रु 
का भय न हो । तीसरे मन विकार-राहित 
हो। दिन भर यही अवस्था रहे, तो 


PT Nhe 
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iota wt I FEE DH HONS DOTS HIS DOT PRY DOS 

अचमम-मन्त्र । 
शोर भो अच्छी बात है । सन्ध्या क 
वास्तविक स्वरूप ओर अनुष्ठान चही 

हे । 

` स्रवन्तु ' शब्द इस मन्त्र में कुछ 
* विचित्र महत्व रखता हे! जस दही की 
मे 

। 


a, 


र पाटली बांधकर लटका द ओर उस 
। स पानो बुन्द २ होकर टपकता रहे, 
इसी प्रकार शान्त ( अभि ) सव आर 


* स हमार अन्दर घार २ प्रवश कर । उस 
मे चषा को भान्ति वेग न हो क्योंकि वग 
स शान्ति भंग हो जातो हे । 
जसे “आप? प्रभु सब ्रार हे वेसे ही 
१ उसंको शान्ति भी सब ओर हं । जीव 
। उस शान्तिमय परमात्मा में लीन हुआ ; 
। अभिलाषा करता हे, कि इंश्वरीय आन 
। न्द उस में सब ओर से चुवे । यही हे 
असली योग अथवा समाधि । 


| 
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ष्ट्छे सन्व्या-रहस्य । 


जब इस मन्त्र का पढो, अपन आपको 
शान्ति स्घरूप ' आपः * प्रभु के शान्ति 
मय राज्य में जानो, ओर सव प्रकार के ¦ 
भय तथा रोगादि मिटा दो। प्रातः सध्या 
इस ब्रत के लिये प्रतिक्षा हे और सायं 
सन्ध्या उस प्रतिज्ञा को पड़ताल । | 
१ 
शं 


आचमन क्यों करें ? 


| 
व 
{ 
१ 
१ 
{ RRR त तल 
| यह मन्त्र पढ़ कर तीन अ्राचमन 
करने की विधि है । अथास तीन वार 
जल लेकर ब्रह्म-तांथे से मुख में डाला 
| जाता है । जल इतना एकै करठ से नीचे; 
उतर जाय । 
। गक्ष उठता हे कि आचमन क्या करें? १ 
स्वामी जी लिखते हैँ--श्रालस्य तथा * 
कण्ठस्थ कफ की निवृत्यथ । 


$ 
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अचमन मन्त्र । पर 


। आचमन की विधि केवल सन्ध्या ही 
| के आदि में नहीं, किन्तु प्रत्यक यज्ञ के 
' आरम्भ में है | सन्ध्या में भी तीन स्था- 
| नों पर आचमन किया जाता हे । इस; 
| लिये इस क्रिया का महत्व बताने की; 
| 


~~. 


विशेष आवश्यकता है । 
कफ आदि की निवृत्त-जा सज्जन 

१ सभा, खमाज में आते जाते हैं, और १ 
* भजनीको तथा वक्काओ के आलाप सुनते १ 
। रहते है, उन को ज्ञात होगा कि जब 
| वक्का तथा भजनीक बोलता बोलता थक | 
( जाता है, तो वह पानी का एक आध | 
१ घूट पी लेता है। कभी आदि में ही यह 
{ क्रिया कर लेता हैं। इस का कारण क्या 
है? यही कि बोलने से गला बैठ जाता 

है, और जल उस को फिर स साफ कर 
| के बोलने योग्य बना देता है । सन्ध्या में ¦ 
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न न न - 9५ ८०३५ कवीने 
पद्‌ सन्ध्या-रहस्य । 
भी आचमन का एक प्रयोजन यही हे। 


आचमन ओर शांति-जल का बड़ा | 
महत्व यह है कि यह एक अनूठा शान्ति ! 
प्रद वस्तु है, जिसका अनुभव नहाने | 
अथवा दा घूट जल पान करने से हो; 
सकता है | वद्य कहते हं, यदि प्रातः * 
उठते ही थोड़ा सा पानी पीले तो उदर | 
सम्बन्धी कोई रोग न रहने पाए, दूसरे 
शब्दा म॑ पूणे स्वास्थ्य स्थिर रहे, क्‍योंकि | 
सब व्याधियों का मूल उद्र-सम्बन्धी | 
विकार हाते हें । पिछले दिनों एक नई 
चिकित्सा-विधि का आविष्कार हुआ है, 
जिसको ॥४4८०)०।५ अर्थात्‌ जल- 
चिकित्सा कहते हें । उससे डाक्टर सब । 
रोगों की निवृत्ति जल द्वारा करते हैं। † 
यह तो हुई शरीर-सम्बन्धी अर्थात्‌ † 
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आचमसनत-मन्तर । पस्छ 


आध्यात्मिक शांति । इसी प्रकार आधि- १ 
{ भोतिक तथा आधिदेविक शांति भी! 
जल से प्राप्त होती है । उदाहरणतया ! 
| कोई मनुष्य किसी मानसिक कलेश के | 
कारण बिलख २ कर रो रहा हो। उसे | 
१ ठण्डे पानी का एक घूट पिला दो, और १ 
१ उसके मुख पर खूब जल के छोटे मारो, ! 
झर शान्त हो जाएगा। यही उपाय 
| क्रोध आदि मानसिक चिकारों का है । 
| इस तीन प्रकार की शांति के लिए 
४ आचमन भी तीन बार किया जाता है । ; 
१ जब पहिला आचमन करो तो समक १ 
१ लो, कि वह अध्यात्मिक शांति देगा ।! 
{ जब दूसरा करो तो उससे आधि-भोतिक 
। शान्ति की इच्छा करो । एवं तीसरा! 
| आचमन ्राधि-दोविक शांति के लक्ष्य , 
का श्‌ 


~ 
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८८ सन्ध्या-रहस्य। 


छ 
ईश्वरस्मरण में जल की सात्ति। 


कई भाष्यकार आध्यात्मिक शांति का ! 
अथे आत्मा-परमात्मा का संयोग करते । 
हे । इस में जल की उपयोगिता 
१ एक कथा में दशोई गई है जो काल्पनिक | 
१ होने पर भी रोचक ओर शिक्षा-दायक ! 
है। पाठकों के हितार्थ हम उसका उल्लेख! 
यहां किए दते है ! 
१ एक वार आत्मा परमात्मा इकड्रे थे। 
१ परम पिता परमेश्वर की गोद में उसका 
असूत पुत्र पितुस्रेह का आनन्द ले रहा 
था । पिता पुत्र के दशन से और पुत्र 
पिता के लालन से प्रसन्न था । पुत्र के ¦ 
१ हृदय में चचलता की तरंग उठी। कह १ 
उठा, पिता जी ! छुट्टी दो, जरा आप की † 
कृति देखे । ब्रह्मागड आपका राज्यच्षेत्र 
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{ जल-की साक्षि। ८& ¦ 


१ हे। मे राजकुमार होने से उसके अव- | 
{ लोकन का अधिकार तो रखता ही हूं। † 
पिता की आंखे आंखुओं में डबड्वा [ 
गई । वोले, पुत्र ! यहां क्या न्यूनता हे, 
जो ब्रह्मांड में भ्रमण कर पूरी करोगे। ९ 
यहां तुम्हारा मुख तो देखने को मिलता १ 
है । जगत्‌ मे गए. और राज्य का सुख † 
भोगा । युवती प्रकृति से आंखें चार हुई! 
वृद्ध पिता का स्मरण काहे को ५ 
करोगे 
पुत्र ने पिता का यह रंग पहले कभी १ 
( न देखा था। चकित हुआ और कहा, $ 
पिता जी ! आप घट २ में वास रखने से | 
सदेव पास ही तो होंगे, फिर आप से 
विमुख कोई क्यांकर होने लगा? प्रकृति ; 
का प्रत्येक दृश्य आपकी यति का योतक * 
है । ब्रह्माण्ड मे ब्रह्म के दशेन हैं । अणु २ 
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६० सन्ध्या रहस्य । 


+ का देखना आप का देखना हे । 
$ यह शब्द सुनते ही पिता के होठों पर 
| मुस्क्यान दौड़ गई । ओर बोले, यह सच 
है कि मेरी विभु व्यापकता विचलित 
दृष्टि के पांव पकड़ लेती है, परन्तु बिगड़े 
+ बच्चों की विमुखता की यह भी तो पूरी 
६ प्रतिकार नहीं । जब कोई नटखटा जीव 
एक बार निगोड़ा बन खड़ा होता है तो 
मेरा घट २ का वास भी तो उसे पास 
नहीं बुला सकता । आंख की पुतली में 
| खडा आंखों की राह तकता हूं; खुले नेत्र 
मेरा ध्यान करें दी क्यों? उनके लिए 
बाहर देखने को क्या कम हे? और जो 
कभी बन्द भी हो जाएं, तो सारा संसार 
१ का व्यबहार भूत बन कर आंखो के 
१ अन्दर नाचने लगता हे, ओर में दृष्टि 
१ का सार, इष्टि के बाहर चला जाता हूं। 


ee Tas I, Tas, That, Ratan, Tats Rta, Tabet, Inka. Tat, That, Tat, Theat, Tats Ties Malar. ha ied 


"DIE NTS NEN DHE" DEES HHS WR ie 048 


ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIC 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


Ri ein oie AR of wi oie ot, I, SS VE WE PH” WS DN 


जल की साक्षि । ६१ 


‡ पुत्र--पिता जी | किसी प्रकार आप ¦ 
विश्वास कर भी सकते हे? 
पिता--हां ! यदि कोई विश्वस्य साक्षी 
लाग्यो, ओ मेरे स्मरण कराने का भार 
* अपने ऊपर ले । 
पुत्र सूये को लाया, अग्नि को, वायु 
„ संसार की सब देवःशाक्तियां को 
| लाया, परन्तु पिता का विश्वास न हुआ 
१ पर न हुता > 
१ अन्त में जल साक्षी बन कर आया ! 
जल ने अपनी ही अंजलि लेकर शपथ ; 
। की, कि ओर समय का तो मेरा जिम्मा ( 
नहीं । हां ! जब कोई जीव मुझे छू लेगा, 
| तब तो अवश्य उसे इश्वर-नाम का 
| उश्चारण करा दूंगा, ओर प्रभुपरायण १ 
वुत्ति उसके मन में जगा दूंगा । 
परमात्मा को यह शपथ स्वीकार हुई। 
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| ९२ सन्ध्या-रहस्य । 


कहा, जल को अ्रजलि का निरादर 
संसार में नही; हम भी इसे अपमानित † 
नहीं करते । तब से ओर समय में 
| परमात्मा याद हो न हों, परन्तु जल; 
* का एक छोटा शरीर पर पड़ा नहीं आर * 
प्रभु का नाम जिह्वा पर आया नहा | { 
एक घूट जल पिया नहीं ओर आस्तिक } 
वुद्धि अन्तःकरण मे प्रबुद्ध हुई नही । 


~ i ० 


| 
त इस मंत्र के भौतिक अर्थ । ¦ 
| 
। 


` यापः ? शब्द का अथे जल भी है । 

४ सो मन्त्र का दूसरा अथ यह हे कि 

आपः’ जल 'देवीः” अर्थात्‌ अति 
गुणकर है । इससे तृप्ति होती है, और 

विविध शांति मिलती हे । यह सब ओर | 
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जल की साक्षि । ६३ 
से चू रहा है । अर्थात्‌ सर्वत्र (वाष्प- १ 
रूप ) विद्यमान हे । र 
॥| प्राथना के रूप में मा नो जल-सम्बन्धी † 
| सारा विज्ञान इस मन्त्र म भर दिया 
{ गया हे । जल-चिकित्सा आदि विद्याय १ 
* इस मन्त्र का एक ्रश-मात्र हे | १ 
१ अथर्ववेद प्रथम काण्ड के सूक्र ४, ५,६ र 
! जल के गुणो के बोधक हैं। यह मंत्र-भी | 
| वहीं आता है । निम्न मन्त्र जल चिकित्सा ; 
| के विषय को और भी स्पष्ट करते हैं। ; 
* अपस्व १न्तरमृतमपसु भषजम्‌। अ० का० 
| सू० ४ मे० । 


nC id 


क 


* अप्सु मे सोमोञ्ञजवीदन्त विश्वानि ! 
भेषजा । 
१ अ० का० १ सू० ६ म०२॥ उ 
| सन्ध्या करते समय इस मंत्र के वही | 
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६४ सन्ध्या रहस्य । 
१ पहिल अथ ला, क्याकि सन्ध्या तो 
६ उपासना हे, आर उपासना सव-व्यापक 
प्रभु की होती है जल की नर्ही | 


De 


आओ वाक्‌ वाक्‌ । औं प्राणः ग्राणः । 
औं चक्षुः चक्षुः । ओं श्रोत्रं श्रोत्रं । 
आं नाभिः। आं हृदयं । आं कणठः । 
{ ओं शिरः । आं बाहुभ्यां यशोबलं । ¦ 
ओं करतलकरएष्ठे । 
(ओम्‌) हे परमात्मन्‌! हम में 
(वाक्‌ २) बोलने की शक्कि-हो । 
( ओरेम्‌ )हे प्राणनाथ !हमारे (प्राणः२) 
| पण हो । 
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इन्द्रिय-स्पशी । ६% | 

(ओश्म ) हे सवेद्रष्टः! (सब को! 
देखने वाले ) हमारी (चक्षु २: ) आंखे हो | 
तथा देखने की शक्ति हो । 

(आओउम्‌) हे सवेःश्रातः ! को ॥ 
सुनने वाले ) हमार (श्रोत्रं २) कान हो ६ 
तथा सुनने की शक्कि हो । { 

(ओश्म) हे जगञ्जनक ! हमारी † 
(नामिः) नाभि हो । { 

(ओम्‌) हे हृदये श्वर ! महारा (हृदय) 


हृदय हो । 

(ओश्म ) हे सुखस्वरूप ! हमारी 

शठः ) गदेन हो । 

( श्रो३म्‌ ) हे पूज्य-शिरोमाणि ! हमारा 
(शिरः) शिर हो । 

(ओम्‌) हे सम्पूणी बल-दातः! 
} (बाहुभ्याम्‌) हमारे बाजुओं के लिए 
( यशोबलं ) यश ओर बल हो । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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{ ६६ सन्ध्या-रहस्य 
(ओश्म ) हे सवेशक्किमन्‌ ! हमारी ३ 
( करतलकरपृष्ठे) हाथ की हथेली और ! 
हाथ की पीठ हो । 
} उङ्क श्रथ मे हमने प्रत्येक वाक्य म 
| ` हो ” शब्द्‌ अपनी ओर से लगा लिया 
है। प्रश्न किया जाएगा, जब मन्तो मे ! 
इस के लिण शाब्द नहीं, तो इसकी | 
६ कल्पना क्यों करें? इसका उत्तर यह है 
कि संस्कृत में अस धातु की कियायें 
प्रायः लुप्त हो जाती हैं; यहां “अस्तु ” 
किया प्रत्येक वाक्य में लुप्त है । 
हवन से पूर्व भी इन्द्रिय-स्पशे क्रिया 
| को जाती है । वहां ये वाक्य हैँ: -- 
आं वाङम आस्येऽस्तु । ओं नसामें 
ग्राणोऽस्तु । इत्यादि 
इनका अथ यह हे, कि मेरे मुख में 
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भूमिका ६७ १ 


बोलने की शक्कि हो, मेरी नासिकाओं में 
£ प्राण हों । इत्यादि २। 
यही अथे सन्ध्या में लगाने चाहिए । † 
अब शङ्का यह रही कि यह इन्द्रियां 
क्या हों? इान्द्िय-स्परी जहाँ किया 
जाता है, वहां बल की प्रार्थना होती है । 
यह ऋषियों का मत है। सो इस मन्त्र 
में भी वल ही की याचना की गई हे। # † 


दिक-घमे का यह वड़ा महत्व हे कि 

थह दूसरे मतों की न्याई शरीर का! 
निरादर नहीं सिखाता, किन्तु आत्मिक 
उन्नाति को पहिली सीढ़ी शारीरिक 
१ नैरोग्य को ठहराता है । आचमन-मन्त्र 
की व्याख्या करत हुए हमने शान्ति के 
तीन प्रकार बताये थे, जिन में प्रथम 


° ~ 


# वेदारम्भ संस्कार में इन्द्रियस्पशं के लिये यह 
वाक्य हैं:--“'वाङ्मश्राप्यायताम्‌ '” इत्यादि । 
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६८ समन्ध्या-रहस्य । | 


१ आध्यात्मिक शान्ति अर्थात्‌ शारीरिक ! 
नेरोग्य हे। यह ऋषिवाक्य उस का 
अनुमोदन कर रहे हैं । योगशास्त्र के | 

¦ कत्ता महामुनि पतञ्जलि ने योग में 

१ पहिला विप्त व्याधि अर्थात्‌ बीमारी को ९ 
| ठहराया हे । | 

। आजकल के विद्वानों का सिद्धान्त 
भी यही है कि उन्नत आत्मा केवल 

१ स्वस्थ शरीर में ठहर सकता है। यथा ; 
आंगल भाषा में लोकाक्कि है 5000 । 
mind in a #0णगाते ७०१५" इसका | 
अभिप्राय भी यही है । 

सन्ध्या का महत्व वणन करते हुए 
हम ने बताया था कि सन्ध्या में जितनी 
प्राथेनायें की जाती हें, बह मानो उनकी 
पूर्ति की प्रतिज्ञाएं होती है । यह शरीरिक 

| बल तथा यश की प्राथेना भी उन सब 
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| इन्द्रिय-स्पश । ६8 
साधना के प्रयुक्त करन का प्रण हे जिन 
से बल व यश प्राप्त होता है। यदि यहाँ 
उन साधनों का संक्षेपतः वणेन कर 
दिया जाए तो अनाचवित न होगा । 
इन वाक्यो मे मानुषी देह के मुख्य २ 
अगो के नाम आ गये हैं । इनके साथ ; 
१ समस्त देह को सम्मिलित समभना ! 
( चाहिए । यदि इन्हीं को बलिष्ठ करने मे 
पूणे ध्यान दिया जाए, तो सारा शरीर 
| हृष्ट पुष्ट रहे । 
शं 


Ae Noto | 


सव से प्रथम वागेन्द्रिय का नाम ; 
लिखा है । मानस विद्या वेत्ताओं का! 
| सिद्धान्त हे कि मानसिक उन्नति अर्थात्‌ † 
| विचार-शक्कि का विकास वागेन्द्रियके ¦ 
विकास के साथ २ होता हे । जो बालक 
| शूगे रहते हें उनकी मानसिक वदि रुक 
१ जाती है।हम कैसा ही मौन धारण 
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१०० सन्ध्या रहस्य । 


+ करके सोचें, हमारी जिह्वा परात्त रूप में 
{काम करती ही रहेगी । हमें एक 

विद्यार्थी का वृत्तान्त स्मरण है जिसकी 
! जिला बोलते समय अरकती थी । परीक्षा 

मन्दिर मे प्रश्नी का उत्तर लिखते हुप 
१ उसकी लेखनी भी शीघ्र नहीं चल सकती 
थी, क्यांकि लिखते समय जिह्वा आर 
लेखनी दोनों एक साथ काम करती हे। 
यतः मनुष्य मननर्शाल पशु है ऑर 
मनन-क्रिया का निर्भर वागिन्द्रिय के ! 
विकास पर हे, अतः इस इन्द्रिय की; 


और विशेष ध्यान देना आवश्यक है। १ 


वागिन्द्रिय की बलिष्टता इस में है! 
कि जितने प्रकार के शब्द मनुष्य के मुख | 
(से निकल सकते हैं, वह सब शुद्ध! 
। उच्चारण के साथ जीभ पर लाये जासके 
! कडे बालक श्रेणी मे अथवा किसी और । 
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इन्द्रिय-स्पशी । 
१ जगह वल-पूचक नहीं वाल सकत, ता १ 
१ अध्यापक उन्हें शिक्षा देता हे कि पकान्त † 
मे सन्था पढ्न का अभ्यास किया करो। 
; यह शिक्षा यथार्थ है । यदि ऐसा | 
४ अभ्यास संस्कृत म किया जाण, तो और २ 
१ भाषाओं की अपेक्षा अधिक लाभ हो. ! 
| क्योकि संस्कृत की वर्णमाला में सभी 
आवाज़, जा मनुष्य के मुख से निकल 
» सकती हे, एक अनूठे क्रम के साथ; 
* सम्मिलित हैं| दूसरी भाषाओं मं यह ! 
वात नहीं । फारसी में ड ' और “ट 
नहीं, तो अंगरेजी आदि में “क्ष” तथा 
१ क्ष नहा ' 
१ संस्कृत का कोई अन्य विषय कया} 
१ लोगे ? इसी सन्ध्या का ही ऊंचे स्वरसे ! 
। शुद्ध उच्चारण करने से अभीष्ट से अधिक £ 


ह 


न “ह~ 


लाभ होगा । योगिया में इस स भी | 


{ 
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१०२ सन्ध्र्या-रहस्य । 


* सुगम अभ्यास प्रचलित है । वह प्राणा 
$ याम के साथ र “आओ” शब्द का 
* उच्चारण करते हैं । आं शब्द का महत्व 

यह है कि यह सव मानुषी स्वरों पर 
| व्याप्त हे । जैसे परमात्मा सबै-व्यापक | 
£ होने स सारी सृष्टि पर छाया हुआ है, 
१ इसी प्रकार उसका नाम ' ओ' भी गले? 


ER DHSS TH ह 


। स्थानों अर्थात्‌ कण्ठ, तालु, होंठ इत्यादि 
! का भ्रमण करता हुआ होंठो पर समाप्त | 
* दो जाता हे, जिसक उच्चारण करते ही ६ 

मुख बन्द हाजाता हे कि बस ! आगे | 
* वाणी नहीं जा सकती । 


॥ दोहा ॥ 


तुलसी ' रा’ अस कहत ही, 
निकसत पाप--पहाड । 
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इन्द्रिय-स्पशे । १०३ | 

फिर आवन पावत नहीं, 
देत 'म'-कार किवाड़ ॥ 
यदि 'रा' की जगह हम 'ओ' रखदे 
तो यही दोहा ओरम पर लग जाता है । 


~ 


| 
| राम मे “म” सस्वर हे। उसके 
| 
| 


८ 


उच्चारण मे होठ खुल जाने चाहिणं । 
ओश्म में “ मू ” व्यञ्जन है, अतः दोहा 
घटता ही “उम्‌”? पर है । ओं के! 
उच्चारण मे सभी आवाज आजाती हे। 
किन्तु बात यह है कि झो बोलते हुए 
सब वाक्‌ स्थाना को हरकत म लाया; 
जाए । स्यात्‌ सव लोग एसा न कर सक, | 
सन्ध्या का उच्चारण लाभकारी होगा । 


यह हुआ ओं बाक वाक्‌ । यदि हम 
इसी प्रकार शेष वाक्यां पर वल देते! 
गये, तो सारी पुस्तक इन्ही पर समाप्त 
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१०४ सन्ध्या-रहस्य 
£ हो जाएगी । आगे हम अतीव संक्षेप से * 


{ काम लेकर पाठकों से विनय करेंगे कि! 
} दसरी इन्द्रियो का महत्व स्वयं विचारें | 


` ओर उन्हे शक्तिमती बनाने के उपाय 


डरे 


प्रयुक् करें, ताकि शारीरिक बल की 
प्राथना साथेक हो । 


प्राणो का सचिस्तर वणेन प्राणायाम- 


iy 
५ 
| 
। 
| मन्त्र को व्याख्या में आजायगा। यह 


अना 


A 


इतना जान लो कि जीवन का निभेर ६ 
प्राणों की यथार्थ गति पर है, और इस १ 
गति का उपाय प्राणायाम है। 

चक्षुओ की रक्ता के लिए उन पर 
प्रातः ठरंढे जल के छींटे मारा करो। 
थोड़े प्रकाश में न पढ़ो । सोकर न पढ़ो । 
अधिक प्रकाश में न ठहरो। मिर्च आदि † 
न खाओ | हरियावल पर दृष्टि रक्खा 
करो । इत्यादि २। 
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इन्द्रिय-स्पशे । १०४ 
काना के लिये सावधानी यह रक्खो १ 


~ 


॥ 

! कि उन्हें तिनके आदि से छेड़ो नहीं। ! 
| शेष रक्षा कान अपनी आप करते है । 
(५ 


नाभि का नाम इन ऋषि-वाक्यों म ३ 
¦ आने पर कई लोग शङ्का करते हैं, कि! 
f वाक, प्राण, चक्षु आदि तो, मान लिया 
काम के अग हैं, परन्तु नाभे जो शरीर 
१ के मध्य भाग मे एक गांठ-मात्र है, उसका 
१ बल बढ़ाना क्या? ऐसे महाशयों को! 

किसी नवजात बालक का विचार करना ! 
चाहिए | उसकी नाभि क साथ एक 
नाड़ी लगी होती है, जिसे जात-कमे । 
| संस्कार में काट लेते हैं । गर्भ में माता 
* के शरीर के साथ वच्चे का सम्बन्ध इसी 
नाड़ी द्वारा होता है।इसी से उसके 
अन्दर आहार आदि जाता है। नाभि के 
अन्दर एक ऐसा यन्त्र है, जो उस आहार | 
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१०६ सन्ध्या-रहेस्य । { 

बै Oo दल दली क. आय 

| को बच्चे के शरीर का अश बनाता हे | 
जन्म हाने पर हम ने बाह्य नाड़ी को | 

काट दिया, परन्तु नाभि के अन्दर का यन्त्र | 

नष्ट नहीं हुआ । अब हम अपना आहार ! 
मुख के रास्त अन्दर ले जात हे, सो 

| बाह्य नाड़ी की आवश्यकता नहीं ' किन्तु ; 
हमें वैद्य बताते हें कि इस आहार का; 

पाचन नाभिस्थ प्राण (उदान) से प्रदीप्त | 

| 


३९ 


जठराझि द्वारा होता है। योगिया को! 

ग-सिद्धि मूलस्थान स नाभि तक | 
जल चढ़ाकर नाभि चक्र क साफ़ करने { 
से होती है । गवेय्या का प्रथम अथात्‌ ५ 
सब से नीचा स्वर नाभि से उठता है। ! 
यह है महत्व नाभि का । 


छ बु 


अब इसे पुष्टि क्योकर दें? प्राणायाम 
से । नाभि से अभिप्राय नाभि के आस 
पास का प्रदेश अर्थात्‌ उदर, कलेजा, 
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इन्द्रिय-स्पशे । १०७ 

| तिल्ली, गुदो इत्यादि भी हो सकता है । 

! इन सव अंगो का शाक्तियुक्क करन क 

लिय ब्यायाम करा | प्राणायाम से भी 
उन्हे बहुत लाभ होगा । 

१ हृदय रुधिर का केन्द्र हे। इस की 

धड़क ठीक हो तो स्वास्थ्य नहीं विगड़ता। 

| व्याय.म ओर प्राणायाम इस में अपूये 

४ 


ET टी 


साधन हैं । कण्ठ प्राणां का मागे है, 
आहार का नाली है, नासिकाए और 
मुख यहां मिलते हैं। गला ज़ोर से दव! 
जाए, तो मृत्यु हो जाती है . प्राणायाम १ 
शोर आचमन करने स इस की अवस्था 
भी ठीक रह सकती है! शिर प्रधान अङ्ग ; 
' हे, इस में वीर्य रहता है, जो सारे शारीर 
का सार है । विचार, स्मृति आदि 
* शक्तियां भी शिर ही में स्थित हे। शिर 
की पुष्टि विशेषतया ब्रह्मचय्य से होती हे! 
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+ १०८ सन्ध्या-रहस्य । 


| बाहुओं टांगों के लिए डराड आदि व्या 
याम का अभ्यास करा! इसी स हाथ 
भी पुष्ट हाँग । नव-युवकों मे बान पड़ रही 
हे कि वे छोटे स छोटा भार भी उठान; 
से लजात हं | यह मानुषी-शक्कि का अप- १ 
मान हे! इस से हाथ श्वेत तो रहेंगे ओर 
। मोम क हाथों की तरह देखने में खुन्दर 
भी प्रतीत होंगे: परन्तु वास्तविक-काम 
करन योग्य-हाथ नष्ट हो जाएंगे । 
१ जितने अगा का नाम ऊपर लिया; 
* गया, सब आपस में संगठित हें। एक * 
का विकास दूसरे का भी विकास है। 
इस लिए एक स ही साधन सव अगा 
| की लाभकारी हे । सामान्यतः शरार की 
पुष्टि के लिए सात्विक भोजन. व्यायाम ६ 
४ और ब्रह्मचय साधन हें । ओऔषधियां १ 
{ और पःचन, पाक, नहीं । ! 


| 
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इन्द्रिय-स्पश विधि । १०६ ! 


/ 
इन्द्रियस्पर्श विधि । ¦ 
हन 


इन वाक्या का नाम इन्त्रिय-स्पश | 
मन्त्र हे, अर्थात्‌ इनक उच्चारण के साथ 
साथ अज्ञों का छूना होता है यह क्यों? १ 
इस लिय कि मन को प्रवू,त्त इन अङ्गां † 
की ओर हो | विद्यालयों में शिक्षा की 
; उत्तम विधि यही समभी जाती हे कि 
£ जो शब्द मुख स कहे, डन की क्रिया 
| हाथ से करं । सम्भव हे, इस क्रिया 
| के विधा भी मन इन अगो का विचार 
| कर सके; परन्तु सर्वत्र ऐसा होना आव 
श्यक नहीं, अतः क्रिया करनी ही श्रेष्ठ 
है । व्यायाम ओर आहार करते समय 
। इन वाक्यो का अर्थ विचारें तो बहुत ! 


| लाभ होगा । ऐसा करने से मुखादि 


ने ज हनी न क न ~ 
१ 


नडे जे "जाक ८०-20 केक ७ जक जठ 


= ज a - * .. he oe. < 


ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIC 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
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११० सन्ध्या-रहस्य । 

। इन्द्रियों की क्रियां में मन की क्रिया! 
भी सम्मिलत हो जायगी और क्रिया का ! 
फल कई सुण! अधिक होगा । बड़े २| 

| योग्य पहलवानों की सम्मति है कि व्या 

| याम करते समय जिस अग को बलिष्ठ ं 

/ करना हो, उसका विशेष ध्यान रखकर 7 

! उस बार २ छूना चाहिये, इस से व्या-* 

| याम पूणतया सफल होगा । इन मन्त्रों | 


॥ | 
he ~ € 


, में इन्द्रिय-स्पश का यही अभिप्राय हे । 
बालबोधिनी चेष्टा । 


एक वार पक शास्प्राथ में प्रतिपक्षी ने 
इाद्रिय स्पश किया पर ठट्टा किया था, 
कि यह तो एक ऐसे अबाध बालक का 
सा खेल है, जो अपन अंगों का नाम | 
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त का ह क न बक 
बालबोधिनी चेष्टा । १११ 
अभी अपनी माता से सीख रहा है । 
माता कहती है ' वाक ' बह मुख पर 

| दाथ रखना है ओर कहता है ' बाक । ै 

| पेसे ही चक्षुः २ इत्यादि । है । 

आये पण्डित ने इस का जो उत्तर; 

दिया सो तो यथोचित ही था । बह 

| ऊपर की व्याख्या में आ चुका है । पर- ! 

{नत लेखक के मन में रह २ कर स्फूर्ति 

; होती है कि हमें बच्चों की सी चेष्टा से; 
भी लज्ा क्यों हो ? वेद कहता हे कि-- 


ओम्‌ स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपा 
यनो भव । सचस्वा नः स्वस्तये । 


अर्थात्‌ परमात्मा को प्राप्त करना है 

तो बालक की सी वृत्ति धारण करो । 
जैस थका हुआ और रुष्ट पिता भी जो 
क्रोध के समय किसी दूसरे प्राणी का 
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| ११२ सन्ध्या-रहस्य । 


१ के टुकड़े, आंखों के प्रकाशा, तुतलाते बच्चे 
के पसारे हुए बाहु देख पाता हे तो उस | 
की भुजापं बढ़ने स रुक नहीं सकती! | 

१ म्लान मुख खिल उठता है, मानों दिन! 

| भर की थकान एक अनजान बच्चे के ¦ 
मुसकराते मुखड़े ने दूर कर दी । ऐसे 

| ही परम पिता परमात्मा जिन्हें योगी 
योग को कठिनाइयां कल कर पाते हे 

र 

शं 


१ मुख नहीं देख सकता, जब अपने जिगर | 


जो सूधे इन्द्रियों स देखे नहीं जाते, हाथ 
फेलाये गले लगाने को दौड़ते हैं, जब उन + 
का कोई अस्ूत-पुत्र मुग्ध बालक की 
तरह निष्कपट प्रेमरत हुआ तन्मय हो 
जाता है । 
सन्ध्या मे उपासक की वृत्ति वही तो 
१ होता है, जो एक सूथे सरल बच्चे की । 
प्रश्न किया जा सकता है, कि इस प 
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॥ बालबोधिनी चष्टा । ११३ ॥ 


| अवस्था में भी इन्द्रियों को छुना और 

उनका नाम लेना किस अभिप्राय से है? ! 
! इसका अभिप्राय वही है जो माता! 
अथवा पिता की गोदी म॑ तुतलाते बच्चे 
का होता है, जब वह अंगो को छूता 


>. 


शर उन का नाम लता है । 
हमे परमात्म-देव सिखा चुके कि यह 
| वाक है, यह प्राण है इत्यादि । परन्तु 


हेम में से कितने ६ जिन्हें यह पाठ याद 
है। वह वाक वाक नहीं जो शब्दों का उञ्चा- 
रण स्पष्ट, सस्वर, तीच्ण करना हो तो 
तीचण, मृदुता की अपेक्षा हो तो मदु, 
गम्भीर अभीष्ट हो तो गम्भीर, नही कर 

१ सकती | इसके अतिरिक्त सत्य, मित 

पिशुनताराहित, समयोचित भाषण ही 
तो वाणी का सार है । 

| चक्षु वही चल्नु: है जो एक ओर तो 
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i TE HE DHE NE TU SE TT ० हक नि ne ताको 
११४ सन्ध्या-रहस्य । । 
अजुन की भांति वृक्ष की उच्चतम चाटी 
पर बेठी चिडिया की आंख में भी पुतली 
को देख ले ओर उस मे इतना समाहित 
हो कि अन्य कुछ न देखे, दूसरी आर जा 
देखे सो भद्र हो । अथात्‌ दूरदर्शी भी 
हा ओर भद्रदर्शी भी, तब साथक 
नेत्र हे। 

र्‌ 


पस ही कान, जिन के भाग मे ध्यनि 
के ज्ञान के साथ दिशा का क्षान आया 
है। वह भी ऐसे हो जेसे दशरथ महा 
राज तथा प्रथिवीराज चौहान के विषय 
में वणन है कि शब्द सुन कर आंखों से | 
छिपे लक्ष्य को बाण से वेध देत थे! 

अर इसी प्रकार दूसरी सारी इन्द्रियां 
जहां अपने विषय के ग्रहण में प्रबल हों, | 
वहां अभद्र का ग्रहण न करे । 

जब तक इस विषय मे लश मात्र भी | 
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माजेन मन्त्र । ११४ ॥ 


+ चुटि है; पिता की गोदी में आंखों और! 
कानो तथा नासिकाओं एवं अन्य इन्द्रिया | 

| को हाथ लगा २ कर चेतावनी लेने की 
आवश्यकता है कि यह श्रोत्र हें, यह 

| नेत्र हैं, यह प्राणा का माग है, इत्यादि: 


ane Sonera] 


: ४. माजन मंत्राः । 

| तस तत 

¦ ओशेम भूः पुनातु शिरसि । ओं सुवः 
पुनातु नेत्रयोः । आं स्वः पुनातु कणठे । 
आ महः पुनातु हृदय । आं जनः पुनातु 
{ नाभ्यम्‌ । आं तपः पुनातु पादयोः । 
र सत्यं पुनातु पुनः शिरसि । ओं ¡ 
खत्म पुनातु सवेत्र । 
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॥ ११६ सन्ध्या-रहस्य । | 
| (ग्रा भूः) जगत्‌ का जीवन अथवा १ 
प्राण-प्रिय आम्‌ ( पुनातु ) पवित्रता कर † 
( शिरसि ) शिर में । ! 

( ओँ भुवः ) प्रकृति का उदान अर्थात्‌ | 
डस में रह कर उस से पृथक अथवा 
दुःखनाशक ओउम्‌ ( पुनातु ) पवित्रता | 
करे ( नेत्रयाः ) आँखो मे । 

( अ स्वः ) जगत्‌ का व्यान अथोत्‌ । 
सर्वव्यापी ओम्‌ ( पुनातु ) पवित्रता | 
करे ( कणठे ) गदेन मे । 

( आं महः ) सव से महान आम 
( पुनातु) पवित्रता कर ( नाभ्याम्‌) | 
नाभि में । | 

(अ तपः ) तप अर्थात्‌ ज्ञान वा धमे- ! 
स्वरूप अथवा दुष्टों को दरड देने वाला 
ओं ( पुनातु ) पवित्रता करे ( पादयोः ) ¦ 
६ टांगो मे । 

SCTE ०] 
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€ 
माजन मन्त्र । ११७ | 


१ 
१ (आओ सत्यम्‌ ) नित्य, अविनाशी ओम्‌ | 
| ( पुनातु ) पवित्रता करे | पुनः ) फिर | 
| ( शिरासि ) शिर में । | 
आओ खम्त्रह्म ) सवेच्यापी ओर सब | 

से बड़ा ओम ( पुनातु ) पवित्रता क 
| ( सवत्र ) सारे शरीर में । 
| 'ओश्म्‌ ` से उतर कर ' भूः ' “भुवः † 
जो ° ये तीन ईश्वर के नाम | 
| बहुत महत्व के कहे गये हैं । विविध 
| टीकाकारों ने इन के विविध अथ किये ; 
हें, परन्तु यहां वही अथे पयोप्त है जो! 

ऊपर दिये गये है । 

उक्त आठ मन्त्रों मे भू इत्यादि | 

भुवः इत्यादि | 

। नाम लेकर शरीर के क्रमशः सब प्रदेशों | 
की शुद्धि की प्रार्थना की गई है । अब ! 
यह तो प्राथना का ठट्टा ही उड़ाना 
होगा, कि मेला मुंह लेकर हम ईश्वर 
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ककम 
११८ सन्ध्या-रहस्य । 
{ के आगे वेठ जाएं, ओर इन मन्त्रों के 
{ उच्चारण से यह आशा करें के आकाश ! 
| से जल बरसगा, ओर हमारे मुख का 
मेल बहा ले जाणगा। पहिले भी यह 
: बात जताई थी ओर अब फिर उसी पर ; 
। बल दत हैं “ कि प्रार्थना प्रतिज्ञा है ” । ! 
! पवित्रता मांगने का प्रयोजन यद्द है कि 
| हम पवित्रता ग्रहण करेंगे। । 
फिर पवित्रता होती है दो प्रकार की- * 
एक बाह्या अर्थात्‌ बाहर की, दूसरी! 
अभ्यन्तरा अथात अन्दर की । वाहिर 
की शुद्धि जलादि से होती है और अन्दर | 
की सत्य से । मनु जी कहते हैं किः -- 


अ्रद्भिगोत्राणि शुद्ध/यन्ति, 
१ मनः सत्येन शुद्धथति ॥ | 
माजेन मन्त्राम पहले शिर प्रदेश की शुद्धि । 
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माजेन मन्त्र । ११६ [| 


आई हे । इस प्रदेश में शिर का बाला 
वाला भाग, माथा, नेत्र तथा श्रोत्र आदि 
सब आजाते हे . आजकल बाल सवारन 
का फ़ैशन होरहा हे, ओर कंघा किए 
हुए, माथे पर के चमकाल बाल सभ्यता 
| के चिन्ह समभे जाते ह। अतः बालक 
| ओर युवक बाहिर जाते हुए इन बालों 
को तेल लगाकर भड़कीला वना लेते हें 
रन्तु शिर के नित्यप्रति धोने पर ध्यान 
! नहीं देते, विशेषतया शीत के दिना, 
यह बड़ी भूल है । वास्तविक सुन्दरता 
वनाव श्टंगार मे नही, (केन्तु शुद्धता में हे। । 
यदि शिर के बाल बहुत छोटे करा दिप 
जाएं, तो उन में मैल रह ही न सके। | 


कुछ हो, शिर को प्रतिदिन जल से 
अच्छी तरह धोना चाहिए, और उस में 
| न तो मिट्टी ही रहने देनी चाहिए, न । 
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No ehh hoe heh oh rh 
। १५० सन्ध्या-रहस्य । 
| जूण्‌ और कीट । 


नेत्रो को इख प्रदेश से भिन्न भी ले 
लिया है , यह इस लिए कि सिर प्रदेश 
के श्रोआदि अन्य अग इतना विशेष 
५ ध्यान नहीं चाहते, जितना नेत्र । वै 
तत्पश्चात्‌ ग्रीवा आती है। उस म 
मुख भी सम्मिलित करलो, क्योंकि इन 
दानो की नाली एक है। इस भाग की 
शुद्धि के लिए प्रथम तो दातन रोज़ 
१ करना चाहिए, जिस से दान्तो ओर 
जिह्वा की मैल उतर जाए । दूसरे आच- 
मन द्वारा कण्ठस्थ कफ की निवृत्ति 
करते रहो । कराठ का वाह्य भाग भी | 
! नहाते समय जल से धोलो। कई लोग 
कानो के पिछले भाग की परवाह नही 
करते, यह असावधानी हानिकर है। 
सम्पूण ग्रीवा को अन्दर चाहिर से 
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! माजेन मन्त्र । १२१ 
१ तड, ° 4 
| घोवो । | 
अब आया हदय-प्रदेश, अर्थात्‌ छाती ! 
* और उस के अन्दर के अग । बाहिर तो 
पानी का प्रयोग करो, और अन्दर के 
लिए प्राणायाम उपयोगी है, जिसका 
वणन अगि आएगा। 
नाभि का महत्व इन्द्रिय-स्पशे प्रकरण 
में बताया गया था । इस भाग में उदर 
तिल्ली, गुदी इत्यादि अग जते हैं। 
प्राणायाम इन सब को लाभदायक है। 
उद्र के लिये प्रातःकाल दो घूट पानी पीना 
गुणकारी होगा । गुदे और मसाने पर 
पानी बहाओ । यह स्मरण रहे, कि मद्य 
मांस, सिग्रेट, लेमोनेड तथा बर्फ आदि 
इस प्रदेशा के लिए विष हैं। अतः इन 
वस्तुओं को सर्वेथा त्याग किए रक्खो । 
“ पादयोः ” में गुप्त इन्द्रियो और 
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१२२ सन्ध्या-रहस्य 
टांगों का भी समावेश है। इस भाग को 
शुद्र समझ कर इस से असावधान मत । 
हो । शेष शरीर के साथ इस अंग को | 
मल कर थोना आवश्यक है । गुप्त ; 
इन्द्रिया क विषय में हम यह कहने से 
नहीं रह सकते कि ये जितनी गुप्त हैं, 
उतनी अधिक शुद्धता चाहती है । 
दुर्भाग्य से हमारी जाति आज 
नियम-भ्रष्ट हो चली हैं, नहीं ता हमारे 
शुद्धता सम्बन्धी नियम ऐसे हैं, कि देख 
कर संसार चाकित है। संक्षेप से हम 
इस विषय में यह शिक्षा देंगे कि -- 
शोच के समय गुदा को दो चार बार 
मिट्टी लगा कर धावो, मूत्रेन्द्रिय को एक 
बार । फिर बाएं हाथ को जिस से 
इन्द्रियां साफ की हो, बार बार मिट्टी | 


hr क DES" TH VEE TE TTT TU Te Ita Ilan तिर rt सति 
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माजेन मन्त्र । १२३ 
। मिट्टी लगाकर खूब धोवो।। मिट्टी इस | 
लिये लगाते हैं कि इस से दुर्गन्ध का! 
नाश होता है। परन्तु मिट्टी अति शुद्ध 
! होनी चाहिप। सावुन से भी यह क्रिया की | 
जाती है परन्तु, उस से कुछ लाभ नही । ९ 
लघुशका करने पर भी मूत्रन्द्रिय को घो † 
लेना चाहिए । क्या हमे यह बताने की ! 
आवश्यकता हे कि हम इस विषय में 
कितने गिर गये हैं ? हमे इस ओर ध्यान 4 
देते भी लज्जा आती है। अत्युक्कि के भय † 
से हम यह न कहेंगे कि कोई विष्ठा ! 
आहार मे मिलाता है, किन्तु साधारण 
जनता के खाने वाले हाथ प्रायः विष्ठा- 
थुक्क तो होते ही है । 
इस प्रकार शरीर के सारे भागों को 
पृथक्‌ २ लेकर फिर शिर का नाम 
। आया । यह मानो नहाने की विधि इ 
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| बताइ कि सारे अगो को उक्क कम से 
धोकर फिर सिर पर पानी डालो श्रोर 
सघैत्र यही किया करो । 
यह थी बाह्या शुद्धि । आभ्यन्तरा शुद्धि ¦ 
मन की है । क्योंकि मन की समस्त 
क्रियाएं इन्द्रियो द्वारा होती हैं, इस लिए 
एक २ इन्द्रिय का नाम लेकर उस के 
१ 


| निग्रह की प्राथेना की गई। सिर में 
सुविचार-धारण, नेत्रां स शुभ-दष्टिपातन, 

| प्रीवा से शुद्ध, मधुर वाक्य-निप्कासन, 
हृदय मे राग देष-रहित विशाल प्रेम 
सस्थापना जिस में काम क्रोध का लेश 

भी न हो, नाभि से सात्विक पदार्थों का 

है पाचन, पांव स सन्मार्गसघन यह 

अन्दर की शुद्धि है । 

१ 


| शेण जेल“ मेक re काय 
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माजन का अभिप्राय । १२५ । 


हु ! 
माजेन का अभिप्राय । |! 


8 


उक्क आठ मन्त्रों को कहते हुए माजेन 

५ करना होता है, अर्थात्‌ जिस अग का 

नाम लिया उस पर थोडासा जल छिड़क 
दिया । ऐसा क्यों? इस विधि में दो 
अभिप्राय हैं। एक तो आलस्य का त्याग। ! 
इस पर उदाहरण लीजिये । जब बालक 
प्रातःकाल होमे पर भी नीद स खचत 
न हो, तो चतुर माता उस के मुख पर 
पानी के छींटे देती है। तब चहद तत्क्षण | 
उठ बेठता है | इसी प्रकार यदि विद्यार्थी 
परीक्षा के दिनो नियत समय से अधिक 

१ पढ़ना चाहे, परन्तु नींद इसमें बाधक हो 
तो वह मुंह था लेता है। एवं सन्ध्या 

| में भी आलस्य होने लग तो माजन | 
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१२६ सन्ध्या-रहस्य । 


कर लो । 
दूसरा प्रयोजन इस क्रिया का यह है 
कि मन्त्री मे पवित्रता की प्रार्थना है 
आर पचेत्रता होती हे पाना से । क्रिया- 
युक्त होकर हमारा प्रण दढ़ हो जाता है, | 
ओर हमे स्मरण रहता है कि जिन अड़ों 


उन्हे स्नान में पूणतया धोना चाहिये। 

यदि हम सन्ध्या का अभ्यास होता ओर 
उसमे आइ हुई माजन-क्रिया का अभिप्राय 

द्‌ रखते, ता हमारे व्यवहार शुद्धता- 
शून्य न हाते, हम नहाने मे दिखावा न 
करते ओर उस शोच का पूरा अनुष्ठान 
करते जि.+ मनु न धर्म का विशेष अङ्ग 
बताया हें यादे नहात समय इन मन्त्राक 
अथ पर ध्यान देकर एक २ अङ्ग धोप, 
ता विशेष लाभ हो ॥ 
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`` प्राणायाम मत्राः । १२७ † 
५-प्राणायाम मंत्राः । 
TTR ना ङ्‌ 


ओंरेस भूः । आं भुवः | आओ स्वः ।! 
आओ महः । ओं जन! । आँ तपः। आं 
सत्यम्‌ ॥ 

इन मन्त्रों का श्रथ माजेनमन्त्रो मे 
{ दिया जा चुका है । हम यहां कवल उस | 
4 क्रिया का विधान करेंगे, जो इन मन्त्रो के | 


"TIE IE NS ol oe ad 


साथ प्रयाग में आती है । इस क्रिया को 
“ प्राणायाम ' कहते है । 

प्राणायाम का अर्थ है प्राणोको रोकना। 
इसकी विधि स्वामी जी इस प्रकार 
लिखते हैं कि पहल श्वास को बल-पूचेक 
दोनो नथनों स निकाल दो, ओर जितना 
* समय सुगमता स हो सके, उसे बाहिर 
५ रोके रखो । फिर धीरे २ अन्दर खाँचो 
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१२८ सन्ध्या-रहस्य । ( 


* शोर वहां भी जितनी देर हो सके टहराओ । ॥ 
यह एक प्राणायाम हुआ। न्यून से न्यून 
ऐसे तीन प्राणायाम करने चाहिये ॥ 
पश्चमहायशघिधि में लिखा है, कि 
( सन्ध्या के आदि ही में आखमन-मन्त्र १ 
| (शक्षादेवी०) पढ्ने से पूवे माजैन करके | 
प्राणायाम करो । फिर इन प्राणायाम- 
मन्ञा के साथ भी करो । थोर जब अघ- 
मषेण होकर फिर आचमन हो चुके, तो 
फिर प्राणायाम कर लो । इत्यादि । 
प्राणायाम हमारी उपासना का एक 
महान्‌ रङ्ग हे। अतः इसके लाभ पर इष्टि 
डालना विशेषतया उपयोगी होगा । 
| सन्ध्या से पूवे जो प्राणायाम किया 
जाता है, उस के बे लाभ भी है जिका 
यणेन नाचे आएगा । विशेष लाभ 
यह दै कि इस से सन्ध्या का आसन 
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प्राणायाम मत्राः | १२६ t 


जम जाता है । ओर शरीर आलस्य त्या- 
गकर सचत हाजाता है । सामान्यावस्था 
में भी जच लिखते २ अथवा पढ़ते २ थक 
जाओ, ऑर कमर दुखने लगे, तो प्राणा- 
याम करलो, कमर सीधी हो जाणगी। 
सन्ध्या में तो विशेषतः और शेष कार्य्यों 
में सामान्यतः यह अत्युत्तम है कि शिर, 
गदेन आर छाती एक सीध मे हा। 
प्राणायाम करने से अनायास एसा 
आसन जम जाता है। अतः दिन में 
जितनी वार यह क्रिया करोगे, उतना ही 
अपने शरीर को टेढ़ा होने स बचाओगे 
ओर बुढ़ापा दूर रहेगा । 


प्राणायाम रोग मिटाता हे आचमन 
मन्त्र की व्याख्या करते हुप इम ने एक 
प्रकार की वैद्यक का नाम लिया था, और 
बताया था कि कई डाक्टर केवल र 
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शकत ता प POP 
। २० राच्या दस... 
जल के प्रयाग स रोगों की चिकित्सा 
करते हें । ऐसी ही एक ओर विधि आाक्सी- 
पेथी अथात वायु द्वारा रोग-विनाश की 
है। जल की अपेक्षा वायु अति सूच्म है 
इसलिए इसका प्रवेश शरीर क उन अंगा 
मे भी हो सकता हे, जहां जल नहीं पहुंच 
सकता । परन्तु डाक्टरों को इस क्रिया 
में वह सफलता नहीं जो योगी का हे। 
क्योकि योगी प्राणायाम के अभ्यास से 
जहां चाहे वायु पहुंचा सकता है। यह 
सच हे कि हमारे ऋषियों के बताए 
हुए नियमों का जितना अनुकरण आधु 
निक विद्वान करेग, उतना ही उनका 
+ यक्ष फलीभूत होगा । 
| आज कल क्षयी रोग का बड़ा जोर है। 
१ बालक से लेकर वृद्ध तक सब अपनी 
£ श्वास की गति बिगाड़ चुके हैं। उनके 
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; प्राणायाम मत्राः । १३१ | 


' प्राण फेफड़ा के निचले भाग तक नहीं 
॥ पहुंचते, ओर वहां रोग के जन्तु उत्पन्न 
| हो जात हे । इसका उपाय केवल यही 
हें कि दोघे श्वास लेकर सम्पूण फेफड़ों । 
। की खोला जाय । जितना इसका अभ्यास 
करोगे उतना स्वास्थ्य लाभ करागे। ४ 
दे धे-श्बाल स हृदय का रुधिर साफ | 
| होगा, उदर-सबन्धी व्याधियां दूर होंगी, | 
१ 
| | 
। 


आर पाचन-शक्कि अच्छी रहेगी 


प्राणायाम से बल बढ़ता है स्वस्थ 

शरीर स्वयं बलिष्ठ होता रहता हे । 
प्राणायाम का इसमें अद्भुत चमत्कार ! 
| हे । दूर क्यों जाओ? अपने देश-भाई 
१ राममूर्ति को देखलो । छाती के बलस; 
लोहे की मोटी जेजीर तोड़ देता है। | 
यह क्यांकर ? केवल प्राणायाम-द्वारा । | 
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ल 
१३२ सन्ध्या-रहस्य । 
छाती पर हाथी चढ़ा लेता हे। यह क्यों- 
कर ? केघल प्राणायाम द्वारा । छाती में 
वायु भर लेन से उसमें अपूर्य शक्ति आ 
जाती है । प्रमाण चाहो तो यह भी 
स्वयं करके देख ला। 


प्राणायाम से आधिदेविक शांति- 
उपासना में प्राणायाम का विधान इस 
लिए है कि इससे मन पकाग्र होता है। 
बाह्य जगत्‌ के साथ मन का सम्बन्ध 
इन्द्रियों द्वारा है । जितने संकल्प विकर 
हमारे अन्तःकरण म उठते हं, उनका 
मूलकारण हमारी इन्द्रया ही हाता है । 
अतः मन को पकाग्र करन के लिए 


हि 


इन्द्रिया को वश म लाना चाहिप। | 


| 
। 
। 
| 
! 
| 


PT I TS TS VR SE I 0 MEE va, 0a फेक ० wR 0 


/ परन्तु प्रत्यक इन्द्रिय का संचालक कोई 
न कोई प्राण ्रथवा उपप्राण हे । भ्रतः 
{ इन्द्रिय-दमन की कुंजी ही प्राणायाम है । 
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प्राणायाम मंत्रा: । १३३ १ 


शरीर और प्राण का वही सम्बन्ध है ! 
जो रेलगाड़ी और भाप का है । ड्राइवर ; 
भाप की गति नियमित रखन से रेल + 
की गति जेसी चाहता है करता है । यदि ! 
+ तुम भी शरीर-रूपी गाड़ी के क्रतकाय ! 
ड्राइवर बनना चाहा, ता श्वास-रूपी ! 


कै 


६ वाष्प पर अपना आधिकार जमा ला | 


| आंख हमारे वश मे हं । हम ज॑ध चाह 
| इन स देखे ओर जब चाहें इन्हें बन्द 
{करल । वागन्द्रिय की भी यही अवस्था 
हे । परन्तु कान ओर नाक स्वतंत्र हे । 
{ योगी इन पर भी प्राणायामद्व/रा अधि- | 
१ कार जमा लेता है उसकी समाधि में 

न तो कुवाक्य विघ्न डाल सकत हैं | 
| दुगेन्धि इत्यादि । 


१ इस प्रकार प्राणायाम से त्रिविध 


३ 


( शान्ति उपलब्ध होती है । इस क्रिया १ 
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»>१६- > बट नभई भ्ट > "०० ८ "० कै नन?” 

११३४ सन्ध्या-रहस्य । 

को कभी न भूलना चाहिए । 

| एक बात का ध्यान अ्रवश्य रहे कि 
प्राणायाम म हठ न हा । जितना सुगमता 

क किक रु ~ बर 

स हा सक उतना हा अच्छा ह । हठ 


— oo 


¥ 
१ 


OIRO SRE SR, at oan, REE waa 0 ene, Sas» 


| करन स लाभ के स्थान में हानि होगी । 

४ __ 

` 

१ “नत? त ! 
। ६-अ्रघमषणमत्राः। ; 


रम्‌ ऋतश्च सत्यञ्चाभीदधात्तपसोऽ- 
ऽयजायत। ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो 
अणेवः॥१।॥। ओम्‌ समुद्रादणेवादाघिसं- 
वत्सरो अजायत । अहोरात्राशि विदध- 
द्विश्वस्य मिषतो वशी ।२। ओग्म्‌ खय्यो- 
चन्द्रमसौ धाता यथापूवेमकल्पयत्‌ । 
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अधमधरा मंत्रा १३५ ! 


दिवश्च परथिवीश्वान्तरिक्षमथोस्वः ॥३॥ | 
ऋ ० म० १० खू० १६२। 

| अन्वय--ऋतं च सत्यं च अभि-इद्धात 

तपसः ओश्म (परमात्मनः) अधि 

| अजायत । ततःरात्रि अजायत । तत 

+ अणेवः समुद्रः ( अजायत ) | 

| अणेबात्‌ समुद्रात्‌ संवत्सरः अधि 


प. Se 


अजायत । ओम्‌ वशी विश्वस्य मिषत 
अहोरात्राणि विदधत्‌ । 
ग्रम्‌ घाता सूय्यांचन्द्रमसो दिवं च 
पृथिवीं च अन्तरिक्षं अथ उ स्वः यथा 
पूचे अकल्पयत्‌ 
[ ऋतम्‌ ] ज्ञान अथात्‌ वेद्‌ [ च ] ओर , 
[सत्यम्‌] प्रति [ आभे] सब ओर से ¦ 
 [ इद्धात्‌ ] प्रकाशमान [तपसः डॉ] धम्मं 
स्वरूप, ज्ञानवान्‌ परमात्मा से [आधि 
४ अजायत ] उत्पन्न हुईं [ततः ] उसी ज्ञान 
१ स्वरूप से [रात्रि] प्रलय [अजायत] } 
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१३६ सन्ध्या-रहस्य | 


म्‌ हुई [ तत ] उसी से [ अणा ] बड़ा 
[समुदः] समुद्र अर्थात्‌ आकाश हुआ ॥१ 


[ अर्णवात्‌ ] बड़ [ समुद्रात्‌] समुद्र ! 
से अथात्‌ आकाश के हाने पर [संवत्सरः] 
१ काल | अधि, अजायत ] हुआ। [ अहो 
† रात्राणि ] दिन रात [ विश्वस्य] सारे 
जगत्‌ के [वशी डो] बश में रखने वाले डॉ 
ने [मिषतः] स्वभावतः [विदधत्‌ ] बनाए १ 
[ सूय्य।चन्द्रमसो ] सूय्य ओर चन्द्रमा 
[धाता डॉ] उत्पादक परमात्मा ने [यथा 
पूवम्‌] पहिले की भांति [अकल्पयत्‌] 
। बनाए [ दिवम्‌ ] प्रकाशमान लोका को 
| रखा ओर [ प्रायिचीम्‌ ] प्रथिवी [च] और 
[अन्तारक्तम्‌] रिक्त स्थान रथात्‌ † 
| आकाश 95००७ को [ अथ ] ओर [स्वः] | 
| छुखथाम या चमकते मण्डल भी रचे! 
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पिह डूब अअ 


| अघमषेण मंत्रा: । १३७ 


पा शशश "णक वनका ee टप “८-० 


ee त वन oe es --- 


१ इन तीन मन्त्रो में अनादि पदार्थों का 
+ वरन आया है । पहिले “ ऋत ” ज्ञान 
की और “ सत्य "प्रकृति को लिया है। 
। ज्ञान प्रकृति का गुण नहीं, अतः “अत” 
शब्द से जीव की ओर सङ्गत समझना 
चाहिए। साथ २ निमित्त कारण परमात्मा 
(को भी बला दिया है। 
संसार में सार क्या है? यह अति- 
गूढ़ प्रश्न है। प्रंकतिवादी केवल प्रकृति 
का अस्तित्व मानते हैं । प्रकृति के 
नाना रूप प्रतिक्तण हमारी आंखों 
के सामने आते रहते है । कहीं सूय्यै 
की तीखी चितवन, कहा आकाश का 
नीला आंचल, कहीं तारों की खुह।वनी 
द्यति और कहीं चन्द्र की सुन्दर ज्योति । 
दुर कयां जाओ, हमारे रहने के भवन 
आर हमारी अपनी देह यह सब उस 
पीली नटी प्रकृति ही के अद्भुत नाट्य 
| ] 
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| १२८ सन्ध्या रहस्य । 


इस बहुरूपी की कही स्थिति नहीं। १ 
4 जा पदाथ जसा आज हे वेसा कल न 
{ होगा । एक दिन बीज, दूसरे दिन अंकुर 
फिर विशाल वृक्ष । कोन कहे यह वस्तु 
† वास्तव मे एक हे ? ज्योतिषी कहत हे कि 
सूय्य प्रतिदिन पतला हो रहा हे; इस 
के परमाणु इस स अलग हात जाते हें 
आर प्रकाशा मन्द पडता जाता ह। यही 
अवस्था अन्य मण्डलो आर लाको की भी 
हे। जिस गति स ससार क पदाथ चण 
क्षण मे क्षीण होते हें उस से अनुमान 
किया जाता है कि पक दिन ये इतने 

सूच्म हो जापगे कि अदृश्य होगे । वह 
रूप सब पदार्था का सम होगा । जेस 
मिट्टी स बने बतन आज भिन्न २ दीखते 


डा य. 


हैं, परन्तु कुम्हार जानता है कि एक 
समय सब मिट्टी थे, इसी प्रकार बहुरूपी 
| प्रकृति भी प्रलय-काल में एक-रूपी हो । 
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अघमपण मंत्राः । १३६ १ 


१ जाती हें । उसी अवस्था को इन मन्त्रो ।। 
$ में "रात्रि? कहा है। क्योंकि उल समय १ 
प्रकाश नहीं होता और चीज़ों का वैविध्य ! 
[न हान स कुछ भी पहिचाना नहीं जाता ' 
+ प्रकाते को इस अवस्था का “ कारण 
* दशा” कहते हे । 
जब परमाणुओं क संयोग स सृष्टि! 
होती है तो यह प्रकृति ' काय” दो | 
जाती है । आज कल ` कार्यं ” है । | 
जड़ प्रकृति स्वयं कोई कार्य नहीं कर | 
सकती । वेज्ञानिक एक दूसरा पदार्थ 
“ Force ” अर्थात्‌ “ शक्ति ” मानते | 
हें । हम पूछते है, शक्ति चेतन हे या 
जड़ ? जड़ हो तो उस क काय्य निय 
मित न होंगे । अन्धर नगरी के राजा 
की भान्ति न समय देखा जायगा न 
| अधिकार । कोई अवस्था, कोई क्रम 
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HRP OOO 
१४० सन्ध्या-रहस्य । | 
कोई पद्धति न न होगी । परन्तु वास्तव ¦ 
में ससार में अन्धेर नही । ब्रह्माएड का १ 
अरु २ अपनी नियन्त्री शक्ति को बुद्धि 
मती बताता है । उस शक्ति के लिप 
यहां शब्द “ अभीद्धात्‌ ? आया दै 
अर्थात सवेथा चेतन ओर “ तपसः 

| ज्ञान-स्वरूप । वही ससार का निमित्त 
कारण है । वही प्रकृति की विकृति 
करता ओर फिर उसे समावस्था में ले | 
जाता है ¦ 


“कै ० फैक०- मकर? 


| १ प्रकृतिकबस है ? परमात्मा कब 
{स है? जीव कब से है ? य शङ्काए 
विचार-शीला को सदेव होती आई हैं। 


ree en वि न दि ->> अनार 


ऋ न समता से विष्मता स्वयं दी सक्की है ३ 
न विषमता स समता । नियन्ता के न होने मेन 
प्रलय का नियम द्दोगा न सृष्टि का । 


a केक 


I TU TH मक NTH SUE AVE TH TU TE क 


ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIC 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


करर ०० > क न न धन भ र भह भह ॐ नह ~ 
अघमषण मंत्राः । १४१ ! 


| वेद इन तीनों पदार्थों को अनादि! 
मानता है । विज्ञान तथा अनुभव मी 
| इसी सिद्धान्त की पुष्टि करते हैं। यदि ! 
| अब कोई चीज़ नूतन नहीं हाती ता) 
| पहिले क्योंकर नूतनता की कल्पना क? | 
| सृष्टि का प्रवाह कब से चला ? यह 
| परमात्मा का कैसे सूभी कि “ सम- 

रूपा” को “ अखमरूपा ” करे, इस 
। का उत्तर “ यथापूर्वेम्‌ ” ओर 'मिषतः' 
* शब्दों में दिया दे । आधुनिक सृष्टि पर 
। मात्मा का पहिला परीक्षण नहीं, जो 
| सफल हुआ । किन्तु ऐसे ही अनादि 
| 


११ 


क € सु वं क व क बु डर खा । ] 


काल से अनेक चक्र होते आए हें । 
जेले परमात्मा अनादि. उसी प्रकार 
उस का स्वभाव स्त्रष्डत्व भी अनादि । 
जब वह स्रष्टा अथवा प्रलयकर्ता न था, | 
तब वड परमात्मा न था । अतः यह | 
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| १४२ सन्ध्या-रहस्य । | 
{ प्रलय आर सृष्टि की श्रखला पहिल ! 
{स ही चली आई तथा आग भी चली ! 
, जाएगी | यह वह सूत्र ह जा न आरम्भ १ 
।| हुआ न समाप्त होगा । अन्य जितन 
१ पदार्थ इन मन्त्री मै कह हैं वे प्रकृति! 
| क काय्यं हैं उन क साथ ओर भी सारे । 
ब्रह्माएड को सम्मिलित करो । 
कई टीकाकार इन मन्त्रां में हेर! 
१ फर कर सृष्टि का क्रम बताते हैं कि! 
अमुक पदार्थ पाहिल हुआ, अमुक पोळे । 
हमारे वचार में यह कल्पना अशुद्ध १ 
है । अणव समुद्र अर्थात्‌ आकाश ओर † 
संवत्सर अथात्‌ काल ( Space and t 
Time ) सब से पूवे ठीक हैं, क्योंकि 
इन ही में संसार विचरता है। आगे सवैत्र १ 
क्रम नहीं बनता । इन मन्त्रों में परमात्मा १ 
! को सश्टिकतों तथा (वशी) नियन्ता 


a ” 


स्त 


! 

र 

मैं, 
9 


कु जि 


म 
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| श्रधमपैरण मंत्राः । १४३ 


कीक " "पके 


| बताकर सृष्टि की सामग्री ( प्रकृति ), ! 
ओर जीव क अनादित्व पर बल दिया 
है। और प्रलय तथा साष्ट्रि क प्रवाह | 
का अपूर्व वणन किया हे । 


अघमषण क्या ! 
—; < — 
इन मन्त्री का नाम श्रधमषेण मन्त्र 
हे। अघ का अथ हे पाप, ओर मषेण 
दूर करना, अर्थात्‌ पाप को दूर करना। ¦ 
| स्वामी जी का मत है कि जब २ पाप! 
४ मन में आए. इन मन्त्रों का ध्यान करो, । 
१ पाप हट जाएगा। इस मे हेतु कया? ! 
! पाप का मूल केवल अपने स्वरूप तथा 
स्थिति का अज्ञान है। कोई तो अपने 
! आप को परमात्मा का बड़ा भाई सम- । 
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का 
१४४ सन्ध्या-रहस्य । 
। कता है और अन्य प्राणियों पर अत्या- 
| चार करना उस ज्येष्ठभ्रातृत्व का 
स्वाभाविक फल जानता है । वह अपनी 
वास्तविक स्थिति से ऊंचा उड़ा। यह' 
उक्त अज्ञान का ॥ पक रूप है, जिसे | 
अभिमान कहते हैं । एक और महाशय | 
[ 


अक 


| अपना इतना भी अस्तित्व नहीं जानता, 
जितना जड़ प्रकृति का । वह रींगता है 
ओर गिड़गिड़ाता हे । आत्म-विश्वास 
उस मे नही, काम करने का उत्साह 
उस से दूर है।यह उक्त अज्ञान का 
दूसरा रूप है, जिस का लौकिक नाम 
५ अय ' है। बस संसार में पाप जितना 
होता है, इन्हीं दो कुत्सित कारणों से | 
होता है । जिस ने इन दो का नाश 
किया, वद्द पापों से छूटा । रोग का नाश | 


“हो 
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अधमषरण मता । १४५ ! 


मूल के नाश से होता है। भला ! जिस 
न इन मन्त्रो में वाणित इंश्वरीय महिमा | 
का चिन्तन एक वार भी कर लिया , 
वह अभिमान क्या खाक करेगा? जहां ९ 
दरिया है वहां बिन्दु क्या ? लाखों 
करोड़ों जीव जिस आत्मा के आगे 
हाथ बांध हैं उस पर एक जीव का! 
दबाव हो ? असम्भव हे! रहा भय, उस | 
{का भी इसी चिन्तन से मूलोच्छेदन 
| होगा । क्‍योंकि जो परमात्मा हाथी का | 
| रक्षक है बही च्यूटी का भी रक्षक है । | 
झत्याचाश्या तथा बलवाना के शिर | 
पर उस शासक का दरड ओर दबाव 
हे । तनिक आगे विंचारो, तौ कमे ओर | 
फल के परामश से आवागमन का 
सिद्धान्त अवगत होगा और बर्ही आधार † 
है पविश्राचरण का । | 
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; १५६ सन्ध्या रहस्य । 


पा डि 
त ती नक हे >~ -—— ~ SS =e meee 


{ सन्ध्या म अधमषण इसलिए आया? 
कि इस पर राज़ ध्यान दिया जाय आर * 
| पापों को दूर ही दूर रक्खा जाय। 


म. mM 


७-आचमन दसरी वार । 


a 2 $ ८ 
- ति र वी पोट) Ds 


प यण 


शेक नहे क 


इस स्थल पर ' शन्नादेवीः ” मन्त्र से 
फिर तांन वार आचमन करो । कारण १ 
यह हे कि अघमषेण स पूवे प्राणायाम 
किया है । प्राणायाम से कण्ठ, हृद्य, उदर 
ओर फेफड़ा गर्म हो जाते हैं, और 
शुष्कता का अनुभव होता द! सूख; 
कण्ठ को तर करन तथा व्याकुल हृदय १ 
को शान्ति देन के लिए आचमन अत्य 
न्त लाभकर है । प्राणायाम ओर आच- 
$ मन॑ मे अघमपषण का अन्तर इसलिए 
१ रक्खा कि उष्ण अगा पर तत्काल पानी १ 
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अचमन दूसरी दार। १४७ 


{ डालना हानिकारक हैं। पथिक थका मादा १ 
१ माग से आए,तो उस भट ही पानी पीने को 
! नहीं देते,न अगो पर ही तत्व्तण जल डालने 
| देते हैं । जैसे पथिक पहले कुछ विश्राम 
| करता है वेसे ही हम भी करते हें । 

१ याँ भी सन्ध्या मे कईजगहों पर पानी 
{ पीने की आवश्यता होती हे जिस से 

| मन्त्राच्चारण में सुविधा हों। यदि ए 

, स्थल नियत हाँ ता व्यवस्था रहती हे, 

१ इकट्टी सन्ध्या करते हुए वेविध्य नहीं 


। 
| 
१ होता, ओर डेढ़ २ इंट का अलग २ | 
| 
प 
| 


% her, en. 


> 


मन्द्र होने से फूट नद्दीं पड़ती । जाती- 
hae “~ 


यता में थेस नियम बहुत लाभकारी हे । 
मन्त्र का अर्थ हो चुका हे। 


हम पाठकों के सन्मुख अपना एक 
वार का अनुभव रखते हैं । सम्भव हे उस 
का कुछ अश उपासक बृन्द के हृदय में 
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ELT ONES 2८- TE DD SY NSE HI "TU I HY PH WEY हेही 
। १८ सन्ध्या-रहस्य । 
अजाण और वह आचमन के प्रयोजन 
को भली प्रकार जान सके। 
मरी से पश्चिम की ओर कोई १॥ 
(डेढ़) मील की दुरी पर फेरूमल की 
बावली है । सड़क से दक्षिण को एक 
निम्न स्थान में, जहां पहुंचने के लिए 
कोई मील भर नीचे उतरना पड़ता है 
आर मार्ग में छोटे बड़े अनेक वृक्ष तथा 
| पीधे आते हैं, यह बावली स्थित है 
! पथिक की दृष्टि यदि अकस्मात्‌ पड़े भी 
| तो नीचे खड़ा मनुष्य छोटा दाखता है 
ऐसा प्रतीत होता हे कि वहां, पाथिव 
१ नहीं, कोई ओर सृष्टि होगी । हम स्नानाथे , 
( उस वावली पर गए, व्यायाम किया, ५ 
१ नहाण, धाप ओर सन्ध्या के लिए एक 4 
^ पत्थर को आसन बनाया । पत्थर ठण्ड ! 
| और खच्छ है | उसके दोनों ओर भरने! 
“नई र र SPE SPU 2० “०90 2- “PE SH UU DO कक “० है 
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ह। 
ह } 
यआसमन दसरी वार । १४६ : 


| का निर्मेल पानी मधुर आलाप करता | 

बहा जाता हें । बायु शीतल ओर सुहा 
! बनी धूप अति पवित्र ओर मनोहर । 
चारा ओर हर चील के वृक्षा को गाला 
र पोक्कियाँ । उनका कम ऐसा कि मानो 
सी कमाण्डर ने अभी फ़ालिन कराया ! 
। मूल से कई फीट ऊपर तक नङ्गे। 
फेर नोकीले तीली के आकार क पत्तों 
से ढक । पत्ता का घेरा भी पाहिले चोड़ा 
फिर शने: २ संकुचित होता गया है, 
यहां तक कि अन्त में एक नोक मात्र रह 
गई दे । इस हरी प्राकार से नचे पहाड़ 
ढलान पर सीढ्यि के रूप में क्षेत्र 
प हुए । सूये की किरणं पानी के कणा 
मे विचलित होती हुई साता रङ्ग के 
बि चित्र सम्मेलन स तल पर के घास कॉ 
मखमल अर कमखाब की चमक देती 
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१५० सन्ध्या-रहस्य । । 


! हें । उस पर कोई वादल का टुकड़ा 
| अटका हुआ अति सूदम मलमल ओढे 
। बालक की भांति घुटने टेक २ कर पवत 
| पर चढ़ा आता हे । 


> न िक 6 


प्रकाति-माता के बालक ! तू बहुत प्रसन्न 
हे । आ पाठक ! बालक सा सरल चित्त ! 
बना ओर मेरे साथ सन्ध्या कर । 
! “शयोराभि्रवन्तु नः”। अब ज्ञात हुआ † 
! इस में कया रहस्य है। वायु की चपेट 
! आई अर शरीर को शान्ति दे गई । पक्षी 
१ चहचहाया, कान न आनन्द पाया । 
वक्ता पर दृष्टि पड़ी अर आंख का अञ्जन 
| मिला । जल शानन्ति-मय है, वायु शान्ति- { 
4 मय हे, पृथिवी शान्ति-मय है, में शान्ति- ¦ 
मय हूं । मुख क्या, समस्त काया आच 
| मन कर रही है, और तृत नहा होती । 
रोम २ से शान्ति देह के अन्दर चूती हे 


oe “९ oe ohooh 


पह क 


ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIC 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


TR Yeh hh oh oe 
गुरुमन्त्र दूसरी वार। १५१ | 


| आत्मा न द्वार खोल दिए, परम-शान्ति ! 
| का प्रवाह हुआ । | 
आनन्द कहां से चूता है ? वह शान्ति | 
* का स्थरात, सकल आनन्द का निकास, 
जड़ चतन का आत्मा, घट २ म॑ व्यापक, 
आत्मा की दिव्य-चक्षु दारा देखा गया । 
कह वाणि ! उसी का कह ! “शन्नो देवी 
राभिष्टय आपो भवन्तु पीतये” । अरी 
शान्त में निमझे ! कुछ कहन की शक्ति- 
शष है ?। 


-गुरुमन्त्र दूसरी वार । 


. आचमन के पश्चात्‌ फिर गुरुमन्त्र 
| का ध्यान करे । 


त HWE PU DUS PE SU DE DUS DUS DUP SIDE DUD 
sl 


end 6 nerd 
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! १५२ सन्ध्या-रहस्य 


? 
| ६-मनसा परिक्रमा । 
| आम्‌ आवी. दिगश्नरबिपति-' 
| 


~ 


झम प्राची दिगाग्निरधिपाति 
रसितो रचितादित्या इषवः । तेभ्यो 


he 


? नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम † 


इषुभ्यो नम एभ्या अस्तु । या३ऽस्मान्‌ 


द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जमे दध्मः।१। ¦ 
अथवे० काँ० ३० खू० २८ म० १॥ 

आअन्वयः-प्राची (प्राच्याः) दिक (दिशः) } 
अशनि: अधिपतिः असितः रक्षिता ( अ- 
स्ति, तस्य) ऋआदित्याः इषवः ( सन्ति ) 
तेभ्यः अधिपतिम्यः रक्तित्‌भ्यः नमः ३, 
एभ्यः इपुन्य नमः २ अस्तु । यः अस्मान्‌ 
द्वेष्टियं (च) वयं द्विष्मः तंवः जंभे 

१ दध्म 
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मनसा पारक्रमा । १५३ 


त ती ति "शाला टा 


पदार्थः--(प्राची, प्राच्याः) पूवे अथवा 
जिस ओर मुख हो उस ( दिक्‌-दिशः ) 
दिशा का (अग्नि) प्रकाश-स्वरूप आरम्‌ 
( अधिपतिः ) राजा हैं सो ( असितः ) 
बन्धन-रहित ( रक्षिता ) रक्षक है। उख १ 
१ के ( आदित्याः ) सूये की किरणं अथवा 
अठतालीस वषे के ब्रह्मचारी ( इषवः ) 
| तीर वा शक्तियां हे । ( तेभ्यः ) उन (श्र 
| धिपतिभ्यः ) अधिपति ( रक्षितृभ्यः ) 
रक्षक के लिए [ बहुवचनमादराथेम्‌ ] 
( नमः ३ ) वारर नमस्कार हो | (एभ्यः) 
इन ( इषुभ्यः ) वाणां अथवा शक्तियों के 
लिए ( नमः २ | वार २ नमस्कार (अस्तु) 
हो। (यः) जो ( अस्मान्‌) हम मनुष्यमात्र 
सर (द्वेष्टि) द्वेष करता हे, यम्‌) जिससे 
(चयं) हम (द्विष्मः) द्वेष करते हैं 
(तं) उस को (चः) आप के (जमे) 
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:.१५४ सन्ध्या-रहस्य । 
। न्याय रूप जबडे में (दध्मः) धरते हें ॥१॥ १ 
ओशेम दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपति- 
¦ स्तिरश्चिराजी रचिता पितर इषवः । 
' तभ्यो'' ` दध्मः ॥२॥ 

अथवे० कां० ३० स्‌० २७,मं० २ ॥ 
अन्वयः-दक्षिणा ( दक्षिणस्याः) दिक्‌ ¦ 
( दिशः ) इन्द्रः ओम्‌ अधिपतिः तिर. | 
श्विराजिः (तिरश्चिराजेः) रक्षिता (अस्ति, | 
तस्य ) पितरः इषवः ( सन्ति )। तेभ्यः० 
पूर्ववत्‌ ॥ 


शब्दाथैः--( दक्षिणा-दक्तिणस्याः ) 
दक्षिण अथवा दाहिने हाथ की ( दिक 
दिशः ) दिशा का (इन्द्र, ) ऐश्वय्येवान्‌ 
( ओम्‌ (अधिपतिः) राजा (तिरश्चिराजिः- 
.† ज्ञः ) पृष्ठरहित प्राणियों के समूह का 
! ( क्षिता ) रक्षक है। उस के ( पितरः ) 
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मनसा परिक्रमा । १५५ † 


| विद्वान लोग ( इषवः ) बाण वा शक्तियां? 
| हे । अगि पूववत्‌ ॥ २॥ 
शं 
शु 
रै 


ओम्‌ प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः : 
पृदाकू राच्चितान्नमिषवः । तेभ्यो'"` ¦ 


चमः ॥ ३॥ 
अथवे० कां० ३० सू० २७मं ३॥ 
अन्वयः--प्रतीची ( प्रतीच्याः ) दिक 
(दिशः) वरुणः अधिपतिः प्रदाकुः (पृदाकोः) ' 
रक्तिता। ( तस्य) अन्नम्‌ इषवः । ( शिष्ट 
पूर्ववत्‌ ) ॥ 


शब्दाथेः--( प्रतीची-च्याः ) पश्चिम 

! अथवा पीठ की ओर की ( दिक-शाः ) 

दिशा का ( वरुणः ) श्रेष्ठ ( अधिपतिः › 
राजा ( प्ृदाकुः-कोः ) पृष्ठधारी प्राणी का 
भः 


क्रि...) 


जग कवडा. A ही - 


१ ( रक्षिता ) रक्षक हे, उस की (इषवः) 
शक्कियां ( अन्नम्‌ ) अन्न है। आगि पूव- | 


+ हि 2 ककन डेर “हक “> १-० सरी CT TS I TOT TT MT RO" 


ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIC 


WVWW.ARYAMANTAVYA.IN 
१५६ सन्ध्या-रहस्य । 
{ वत्‌ ॥ ३॥ । 
¦ शम्‌ उदीची दिक्‌ सोमाऽधिपतिः 
स्वजो रक्षिता शनिरिषवः । तेभ्यो 
! दध्मः ॥४॥ 
अन्वयः--उदीची ( उदीच्याः ) दिक 
` दिशः ) सोमः अधिपतिः स्वजः 
+ राक्तता । ५ तस्य ) अशनिः इषव 
| ( शिष्टं पूवेचत ) ॥ | 
पदाथः--( उदीची-च्याः ) बाण हाथ । 
का अथवा उत्तर (दिक-शः ) दिशा का | 
१ ( मोमः ) शान्ति-स्वरूप ओम्‌ ( अधि ्‌ 
| 


+ पतिः ) राजा ( स्वजः) ( स्वस्मात्‌ जायते 
१ भवति इति स्वजः स्वयंभूरी शवरः, अथवा 
| सुष्ठु प्रकारेण अजः अजन्मा इति स्वज 
' सुष्ठु अजन्मा › स्वयंभू अथवा भली 

प्रकार अजन्मा ( रत्तिता ) रक्षक हे, उस 
4 को ' अशानिः ) ।बेजली ( इषवः ) बाण 
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मनसा परिक्रमा । १५७ 
। स्थानी हैं । आगे पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ } 
ओरेम्‌ श्रवा दिग्विष्णुरधिपतिः 
कल्माषग्रीवो रचिता वीरुध इषवः | 
तम्यो'' ` ` `` दध्मः ॥४॥ 
| अधथवे० कां सू० २७ मं० ५॥ ! 
] अन्वयः-भ्रवा ( भ्रवायाः ' दिक! 


( ) विष्णुः अधिपतिः रक्षिता ( अ 
| स्ति, तस्य ) कढ्माषग्रीवः (कल्माषग्रीबाः) १ 
| वीरुधः इषव: । शिष्टं गतम्‌ । 


श्र 


शब्दार्थ :--(धवाया:) नीचे की (दिक- 
दिशः) दिशा का(विष्णुः)सवेव्यापक (अधि- 
पतिः) राजा ओश्म ( रक्षिता ) रक्षक है। 
उसके ( कल्माषग्रीवः-वाः) हरी गर्दैन 
१ अथोत्‌ शाखाओं वाले ( वीरुधः ) पेड़ 
। (इषवः) बाणस्थानी हें । आगे पूचेवत्‌ ॥ ५॥ 


~ fo Md 
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१४८ सन्ष्या-रहस्य । 


आरम्‌ ऊध्वो दिग्बृहस्पतिराधिषतिः 
श्चित्रो रक्षिता वर्षमिषवः । तेभ्यो. 


दध्मः ॥ ६ ॥ 
अथवे० कां ३० सूर २७ मं० ६॥ 

अन्वय :--ऊर्ध्चा ( ऊध्वांयाः ) दि 
(दिशः) बृहस्पति: अधिपातिः श्वि 
राक्तिता ( अस्त, तस्य ) वषे इषवः 
शिष्टं पूवेवत्‌ । 

शब्दार्थे:--( ऊध्वा-ध्वायाः ) ऊपर की 
(दिक, शः) दिशा का (बृहस्पातेः) 
वड़ो का अथवा बाणी का स्वामी 
( श्बिचः ) पवित्र ( रक्षिता) रक्षक है। 
उसकी (वर्ष) वर्षा (इषवः) बाणस्थानौ हे । 
आगे पूवे के सरश ॥ ६॥ 


मनसा परिक्रमा का अथ मन डारा 
चकर काटना हें । जिस २ दिशा का 


१ ->- दा“ te भात Rh 2 ene reat Iban at Ti, whan mie, Se, Sl I TT कन "DH WU "SH 
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मनसा पारक्रमा १५६ 


वणेन उपारस्थ मन्त्रा में हआ, उसका! 
चिन्तन करते हुए परमात्मा की सव 
व्यापकता का निश्चय करना चाहिये । 

१ पोराणिक भाई सन्ध्या में एक स्थल 
४ 

। 

। 


हा क 5 


पर शरार द्वारा चक्र काटत हे । मुख का 
पेहिले पूव, फिर दक्षिण इत्यादि दिशाओं 
में फेर कर पूणे परिक्रमा करते हे । चार | 
दिशाओं में ऐसा हो सक्का है । ऊपर 
। नीचे के लिए कलाबाज़ी कर लिया करं ; 
| तो क्रिया की पूण सिद्धि होगी । १ 
'ग्राय्येसमाज मे कहीं २ इस बात पर 
बल दिया जा रहा है कि सन्ध्या मै 
१ पूवाभिमुख बेठो । इस म॑ कुछ युक्कियां भी । 
५ दी जाती हें । जैसे उदय होते सूर्य का 
दर्शन जिस से आत्मिक जीवन सुवर्णमय 
होजाता है । परन्तु स्वामी जी ने पञ्च 
महायज्ञविधि मे प्राची दिशा का अर्थ 
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१६० सन्ध्या रहस्य । ! 


se म डी कनिका किल्लाको]. हा] मरन 


१ पूवे अथवा वह दिशा जा मुख के सामने 
हो, किया हे । पूर्वाभिमुख सन्ध्या से जो 
| लाभ बताए जाते हैं, वह दूसरी दिशाओं 
में भी प्राप्त हो सकते हैं। सन्ध्या में 
| दिशा का बन्धन नहीं । विशेषतया जब 4 
घ्या समूह मे हो तो वेठने का यह! 
। नियम नहीं हो सक्का । 
इसलामी भाई नमाज़ में पश्चिमाभि- 
मुख खड़े होते हें । पाकने के पीछे पक्कि 
सुन्दर प्रतीत होती है। आय्याँ में बेठने के ९ 
क्रम का निम्न लिखित नियम अच्छा होगा। । 
सामूहिक सन्ध्या मे अग्रणी का आसन 
पक ओर रहना चाहिए, शेष लोगों की! 
एक पंक्कि उसके चारों ओर भवन अथवा 
स्थान की सीमा पर लग जानी चाहिए । 
इस से अधिक जो लोग हां, उनकी 
† पक्तियां अग्रणी की ओर सुख किये उसके 
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१ 


| मनसा परिक्रमा । १८१ ( 


१ सामने लग जायें, ता एक सुन्द्र कम † 
वन जायगा ! यह वात निम्न चित्र से 
। अधिक स्पष्ट होगी । 


| Te र त. य त | 


| es जी हम अपना क ना न fa | 


फ क ए आसि ३ 
| | 
' | 
| | 
। 
| | 
| | | | 
। | 
| | | 
| | 
fi Sp PIS SJE "PIR ET Sel mnlen) mntlar 0 ही काहे?” फालेका फ्रेश राज 


स्थान तथा समय के अनुसार क्रम 
बदला जा सक्का हे। ऐसे ही सामूहिक 
हवन इत्यादि मे भी कोई सुन्दर खा क्रम ६ 
रखना चाहिए । 


मंत्रो मे अचिपति ' शाब्द छुः बार 
दोहराया हे। प्रत्येक दिशा का स्वामी 
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१५६२ सन्ध्या-रहस्य । 

। ओम्‌ है। उसी को अझि, इन्द्र, वरुण 
साम, विष्णु ओर बृहस्पति कहा है । 
उसी का आसत (बन्धन राहत, कालिमा 

) रहित ) तथा श्वित्र (पवित्र) कहा हे । 
वही अज है, जन्म मरण के बन्धन में 
नहीं आता । यह शब्द एक दसरे की 
व्याख्या करते है । 


शब्द दोहरा कर वेद ने यह सचाई प्रति- 


| 


पादित की हे, कि आधिपत्य अर्थात्‌ 
राज्य का अभिप्राय रक्षा है, अत्याचार ; 
तथा बल-प्रदर्शन नहीं । परमात्मा आदश १ 


OH "WES SEE TS SC mn, Slane staan, Rata, mata natant Teams | 


| अधिपति ' शब्द के साथ ` रक्षिता 


१ राजा हैं। उनके राज्य म अन्याय अथवा 
१ स्वार्थ स काम नहीं लिया जाता । सब । 
* प्राणियों का हित किया जाता है। राज्य 
१ का कर्तव्य प्रजा के प्रति इससे और ! 
अच्छा क्या प्रतिपादित होता ? | 
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॥ मनसः परिक्रमा । १६३ 


मनुष्य का प्राणियों का राजा कहते 
| हैं। उसका कर्तव्य भी यही है कि सब 
| प्राणियों का पालन कर! प्राणी उसके 
| भक्षण के लिए नहा, रक्षण के लिए हैं । 


परमात्मा की शक्तियां अनन्त हैं। 
| कतिपय शाक्केया के वणन स उसकी 
अतीव शक्तिमत्ता की आर संकेत है | 
सूये की किरणं प्रकाश देकर जगत की 
कार्यासेद्धि का अपूव साधन है । संसार ; 
} की भट्टी इन्हीं से गमे ओर कार्ये परायण 
+ है। वायु तथा आकाश की शुद्धि इन्हीं 
+ स होती है । विद्वान और ब्रह्मचारी 
| जिस जाति मे नही उसका जीवन ( 
१. 
१ 


Mo ho ee 


शविक है | अन्न अनाज को भी कहत | 
हें, पृथ्वी आदि पदार्था को भी विद्यत्‌ १ 
! जगत की ज्योति है । इसका प्रसरण 
| अणु २ मे हे ससार की धत्रीं शक्किया 
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१६४ सन्ध्या-रहस्य । ॥ 


* में विद्यत्‌ का स्थान बड़ा हे! बेल बूटे 
म और वर्षा, आत्मिक तथा शारीरिक 
! शांति के पुंज है । 
इन पदार्थों के प्रयोगों ओर उपयोगों 
| पर कई पुस्तक लिखे जाएं तो भी लख 
अपूण रहेगा । हमारा कतेव्य यह हे कि 
। हम दाता के दान से पूण लाभ उठाएं। | 
कई टीकाकार यह यल करते हैं कि | 
जिस २ दिशा के साथ प्रभु के जिस नाम | 
| और शक्कि का उल्लेख हुआ है, उस का 
सम्बन्ध उस दिशा से जोड़े । कविया की * 
। कल्पना में यह आनन्दप्रद रहस्य होता! 
है । परमात्मा आदि-कवि हैं। उनकी 
£ रचना भी आनन्द से शून्य नहीं । परन्तु 
{ जिन्होंने वेद का पाठ किया है वह | 
१ जानते हें कि प्रत्यक स्थान मे यह बात 
नहीं पाई जाती । लोकिक कविता मे भी 
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| अधमर्षण मंत्रा: । १६४ ¦ 
| एसी रचना तब तक सुहाती हं जब | 


। इसका प्रयाग कहीं २ आए । अति हुई 
यर काम विगड़ा । | 

| परमात्मा के किसी नाम विशेष का | 

सम्बन्ध किसी दिशा विशेष से नहीं । न | 

ही उसकी शक्तियां का कायक्षत्र दिशाओं 4 

+ द्वारा परिमित है। वर्षा ऊपर स हाती है | 
आर बेल बूटे नीचे स उगते हे । विद्धानां 
को दाहिने हाथ बिठाओ, यह सभ्यता । 
हे । आदित्य अग्रणी होते हैं । 


| 

। 

! = के क्क 

| इस सूक्क के भौतिक अर्थ करने में यह ! 
। 

१ 

र 

॥ 


> sata, x 


in a 


व्यवस्था काम दे सङ्गी है। 
“ ओश्म्‌ भूः पुनातु शिरसि ` इत्यादि « 
वाक्यां के अथ में भी “भूः” को | 
“शिरः” के साथ मिलाने का यत्न (केया | 
जाता है । सो कबिता का बिगाड़ना है । | 

| ऐसी खेच तान की यहां आवश्यकता | 
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१६६ सन्ध्या-रहस्य । 


शाक्कियां भी । 
जव मनुष्य के हृदय में यह भाव 


~ oo 


t 

र र 
© = € € झो" 

¦ सर्वव्यापक के गुण भी सवव्यापी हे, 

f 

f 

|: 


१ रखवाली करता है ता कृतज्ञता के भार 
{स जीव दब गया । रहा न गया, 
| बलिहारी २ कहकर परमात्म-देव क ऊपर | 

न्याछावर हागया, इधर नमः २ कहा 
४ आर उधर परिक्रमा द्वारा उस आनन्द 
+ मद का मतवारा हुआ । 


i ald, nd 


याद आया कि हमरे ता वेरी भी हे। ¦ 

५ हम उन से विरोध करते है, वह हम से। १ 

१ यहां यह घत लिया जा रहा है कि रक्षक 
की प्रजा का रक्षण करेंगे । ध्यान आया 

कि हम क्या हैं, जो किसी द्वेष का । 
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अघमषण मंत्रा: । १६७ | 
| बदला लग । परमात्मा का न्याय अटल | 
हैं । निर्णय क लिय उसी की शरण ली। * 
ं साथ रख वासनो में खट २ होगी | 
कभी २ किसी विषय पर वेपक्ष्य हो, 
जाना साधारण बात हे । जीते प्राणियों ¦ 
में वैमनस्य नेसर्गिक है। वात यह है कि! 
१ मत की विभिन्नता मे भ्रातूभाव न छूटे । | 
| मां-जाण भाई भी एक दूसरे का मारते है | 
{ परन्तु माता की गोदी म फिर एक हो जा / 


॥५ 
हे । एस ही व्यवहार का प्रण इन मन्त्रो मै { 
किया गया हे । 

न 


क 


महाभारत के युद्ध की विधि यही; 
थी । राजपूतों के समर का नियम यही 
{था । दिन को लडे, रात को भोजन 
इकट्ठा किया । सन्ध्या समय विरोध 

केसा ? भीष्म से उपदेश लेने पाणडव ही 
१ तो गये थे । 
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5 सन्व्या-रहस्य । 


६. उपस्थान । 


उपस्थान” का अथे हे निकट बेठना। 


t 
{ १ 
| क १ 
यही अथे ' उपासना ' शब्द का हे । | 
इन शब्दो से विशेषतया परमात्मा के 
निकट होना ग्रहण किया जाता हे ।; 
ध्या का दूसरा नाम सन्ध्योपासन ; 
भी हे,जिस से स्पष्टतया सिद्ध है कि सन्ध्या 
का मुख्य भाग तथा उद्देश्य उपासना है 
श्रीस्वामी जी 'स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश 
में उपासना की व्याख्या यो करते हें -- 
१ ' जेस ईश्वर के गुण, कमे, स्वभाव 
पवित्र हैं, वैसे अपने करना, इश्वर को. 
सवे-व्यापक, अपने आप को व्याप्य 
जान के, ईश्वर के समीप हम, और 
हमारे समीप ईश्वर है, ऐसा निश्चय 
| योगाभ्यास से साक्षात्कार करना “डपा. 
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| उपस्थान मन्त्र । १६६ , 
सना ' कहाती है! इसका फल ज्ञान की 
१ उन्नति आदि हे । 


} इन्हीं शब्दों स आगि आने वाले मन्त्रो | 
का महत्व समभ लेना चाहिये । संध्या 
| का सार अब आपगा ` सम्यक्तया ९ 

ध्यान ' आगे लगेगा । पिछले मन्त्र सब | 
इसी भाग के लिये तय्यारियां मात्र थे । † 
अब तक यम नियम का प्रतिपादन हुआ | 
अब समाधि आई है । आनन्द तब. है | 
कि इस स्थल पर पहुंचते ही वस्तुत 
समाधि की अवस्था हो । 


| 
| १०, उपस्थान मन्त्र (१) 


गों उद्ये तमसस्परि 
| स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
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न १७० सन्ध्या-रहस्य । 
| देव देवत्रा सयमगन्म- 
ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 


०० 2९ 
यजु० अ० शङ मन्त्र ने७-॥ 
अन्वयः चय तमसः परि ( पृथक ) 
स्वः देवजा ( देवषु ) देव उत्तर र 
ज्योतिः पश्यन्तः उत्‌ अगन्म/लिफ म्य 
( वय ) हम ( तमसस्पारे ) अन्धकार 
* अश्वत्‌ अशान्ति ओर पतन से दूर (स्वः) 
प्रकाश तथा खुख-स्वरूप (देवचा) प्रका- | 
शमानों मे ( देव ) अति प्रकाशमान 
(उत्तर ) प्रलय क पश्चात्‌ रहने वाले 
( सूय्ये ) सव-व्यापक ( उत्तम ) महान्‌ 
(ज्योतिः) प्रकाश को (पश्यन्तः) देखत 
हुए । उत्‌ अगन्म ) भली भाति प्राप्त 
हो । 
अब उपासक उस सीढी पर आया 
जिस के लिये जन्मकाल से परिश्रम था। 
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उपस्थान मन्त्र । १७२ 


a 


कैसी मंगलमयी, कैसी सोभाग्य-भरी † 
इच्छा ! कि अपने प्रियतम परमपिता को 
पक दृष्टि स देखू ओर उसकी गोद में 
समा जाऊ! हैं? देखू ? देखन। दूरस्थ १ 
पदार्थों का होता है । यदि अजन को? 
' देखना हो तो उले आंख मेंमत लगाओ । † 
! अपनी पुतली जो आख के अन्दर हे, | 
आज तक किसी ने नही देखी । वह अ 
परम-प्याख, पुतलो क्या ! उसकी सूदम १ 
दृष्टि के भी अन्दर समाया हुआ हे।? 
फिर उसे देखे केसे ? हां भौतिक पदाथा | 
क देखने को भौतिक आंख और उसे 
) दूरी की भी आवश्यकता है । परमात्मा 
| अखण्ड है, वह, बाह्य आंखों से देखा 
१ नहीं जाता, उसका दिव्य चक्षु अर्थात्‌ 
आत्मा के अनुभव द्वारा साक्षात्कार ; 


PS I TT Re lar) ler ) Sto mien ) mht» inlet) anlar + glen हब” ० » mda om 


ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIC 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


Re SE, Se, mS, NT, Is Ia, Ne i Me, -- { 


१७२ सन्ध्याररहस्य। 
होता है । इसी प्रयोजन से इस मन्त्र में † 
'पश्यन्तः' आया हे। ` अगन्म ' उस से 
दूसरी क्रिया नहीं, किन्तु उस निरन्तर 
विद्यमान, दूर तथा निकट एक रख रहने 
| चाले का देखना ओर मिलना, छाती से ¦ 
| लगाना और गले से लपटना-लो फिर ! 


व्यवहार की वाते होने लगीं-एक हैं । 


वह छुबीला वह सजीला, वह महान्‌ । 
मनोहरे, वह परम प्रभाकर हे केसा ? 
{ मन्त्र में उसे ` तमसस्परि ' कहा है 
† अथात्‌ अन्धकार-राहित, अज्ञान से दूर ¦ 
अज्ञानिय को प्राप्त होने वाला । स्व 
' देवत्रा देवं ' ' उत्तमं ज्योतिः › अर्थात्‌ | 
+ पूणे प्रकाश । तो क्‍यों वह (रात्रि के समय ; 
लुप्त होता है और मध्यान्ह में प्रदीप्त हो | 
, चमकता है? दीपक की बत्ती के ऊपर 


आणीक 
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उपस्थान मन्त्र । १७9३ 


। ता विद्यमान है परन्तु मूल में नहीं 
| भोले भाई ! भोतिक संसार में निमित 
रहने वाले प्राणी ! ' उत्तम ज्योति 
} न सूय्ये का प्रकाश है, न विद्युत्‌ का 
! आभास । न प्रभात की रंगीली छटा 

है, न सायंकाल की लाल उषा । वह 
९ वेलाओं से ऊपर है ओर वेलाये उस से 
१ प्रकाशित हं । वह मण्डला का स्वामी हे 
{ और मणडल उस से व्याप्त हैं। उख का 
+ प्रकाश धूप तथा पर्छाई, शशि तथा 
१ निशि दोनों में एक-रस एक रूप से दीसति- 
! मान्‌ ! उपासको के हृदया द्वारा अनुभूत! 
| नास्तिक और मूखौ स लुप्त! इस प्रकाश 
का दूखरा नाम आनन्द हे, जो परमात्मा 
का स्वरूप हे | उस के मिलने की इच्छा 
और फिर साधन-युक्क इच्छा ! सफलता 


ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIO 


विय NOE SEWED ETT VT TS Sl ane Ite Int Rb Tee nd RE RT Tle Ikan, mee, smn, Id 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


mins सित मरी) ol OS NE SP "कड HE WH VP De le) sl फि 
१७% सन्ध्या-रहस्य । * 


॥ 
१ इसके पांव चूमेगी | कृतकायता अगुवाई | 
करेगी । 


fe पी चक्ष 


~~~ S—amnensnmnegos आशा अब मल 


११, उपस्थान मन्त्र (२) 


~ 


| उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति 


केतवः दृश विश्वाय स्यम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋ० मण्डल १ । सू० ५० म० १ ॥ 
शअन्वयः--उदुत्य जातवेदसं देवं सूर्य 
विश्वाय ( विश्वषां ) दशे { द्रष्टुं ) केतवः 
उद्वहन्ति । 
पदाथः--। त्य) उस ( जातवदस ) । 
+ सकल त्रह्मांड क सुध रखने वाले; 
१ यद्वा काय कारण की विज्ञप्ति कराने 
{ चाले ( देवं ) प्रकाश स्वरूप (सूर्य) 
| सवेव्यापक ( ओश्म ) को ( विश्वाय ) | 


| 


Rae Res ww pt,» ad 


सब के ( दशे ) देखने के लिये ( केतवः) 
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| उपस्थान मन्त्र । १७५ | 

झण्डियां ( उत्‌, वहन्ति ) हिलती हैं। १ 
मुमुक्ष इच्छा-रूपी यान पर चढ़ चुका | , 

उसे मार्ग की आवश्यकता है । नेता की 

। खोज में मतवारा फिरता है। मोक्षधाम 

| पहुंचना हे, कहां जाए ? दशनासखृत के ¦ 

र 

रै 


पिपासो ! तू चिन्ता न कर | तू साधना । 

का टिकट लेकर यान में आया है ।तुझे ¦ 

पहुचाने का उत्तरदातृत्व औरों का हे । ! 

गाड़ी नियत स्थान को जा रही है। 7 
| वह देख! सीटी बजी। घण्टी हुई! | 
भण्डी हिली ! गाड़ी भागे में है । कौन 
सा मार्ग ! वेद का । एक २ ऋचा को 
पढ्‌ । परमात्मा की द्योतिका है । 


४ कोई उत्सव है ? घर, वार, गली, 

१ बाज़ार, नाच्ने, ऊपर, अन्दर, बाहर 
भरिडयां ही करिडयां हैं। इनके संकेत 
को समझ और इन के पीछे जा । तारों । 

। की दीपमाला किसके स्वागत के लिये है! , 
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RD DS DEEDES DI SESE DI" SOY SII DOPOD 
१७६ सन्ध्या-रहस्य । 
केवल आज नहीं, राज़ । प्रभात की छुरा ¦ 

किस वैज्ञानिक का आविष्कार हे? चन्द्र- | 
कला ओर सूर्य-प्रभा किस शिल्पी का 
शिल्प है ? समुद्र गला फाडू २ कर 
चिल्लाता है! बादल गरज २ कर घोषणा 

। करते हैं । किस की? जहां पक्षी पर न 

£ मारे? पशु पग न हिलाणं।न कोओं की 

। काएँ २, न पत्तों की साएं २। वहांभी तो 
नि:शब्द प्रकृति मोन-भाषा में स्व-स्वामी 

। का स्मरण कराती है। तू न देखे ओर 
न सुने तो अपराध किसका ? देखने 
वाली आंख खोल । मौन-भाषा में नाद | 
होता हे-- रंगी के रंग '। | 

| 


१२. उपस्थान मंत्र (३) । 
~ >>. य. 
आ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षु- 
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उपस्थान मन्त्र । १७७ १ 
मित्रस्य वरुणस्याग्रे! । आप्रा द्यावाए- | 

थिवी अन्तरि  सूय्ये आत्मा जगत- | 
। स्तस्थुषश्च स्वाहा ॥ ३॥ 
| अन्वयः- चित्रे देवानां ( देवान्‌ ) उत्‌ 
अगात्‌ ( स) अनीकं ( अस्ति )। मित्रस्य † 
+ वरुणस्य अग्नः चक्षु: ( अस्ति) । द्यावा 
+ पृथिवी ( द्यावापृथिव्या ) अतरिक्षं आ 
१ आयाः । जगतः तस्थुषः च सूर्य्यः आत्मा 
अस्ति ) । स्वाहा । 
+ पदार्थः-(चिञर) विचित्र (देवानां) प्रकाश- 
‡ मानों और दिव्य स्वभाव युक्का में उत्‌ 
| अगात्‌) भली प्रकार प्रकट ( अनीकं ) 
वल-स्वरूप (मित्रस्य ) हितकारियो वा 
सूथे का ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ पुरुषों वा जल 
५ का ( अञ्चेः ) ज्ञानियों वा अग्नि का(चक्षुः) ¦ 
+ मार्ग-दशेक वा द्रष्टा (यावा पृथिवी) प्रकाश + 
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१ १७८ सन्ध्या-रहस्य । 


श्‌ 
। युक्त लोकों ओर प्रकाश शून्य विस्तृत | 
लोकों ( अन्तरिक्ष ) आकाश में (आपा) | 
व्यापक ( जगतः) चर अथात्‌ चलने | 
| चाले (च) और! तस्थुषः ) न चलने 
वाले जड़ पदार्थो का ( आत्मा ) आत्मा 
| और ( सूच्यं ) व्यापक हे । ( स्वाहा ) | 
यह वाणी अति. सुन्दर हे अथवा यह 
कामना पूणं हुई । ` । 
मुमुच मोत्नधाम म ह । अभी देखा | 
था, उसे इच्छा थी । परन्तु 'साधन-युक्क 
इच्छा शक्कि-शालिनी होती है । वही 
इच्छा सफलता में परिणत हुई । | 
वेद-मागे निकल आया । संसार के 
! एक २ अणु न भेडी का काम दिया। 
| और पथिक वहां पहुंचा, जहां जाना ¦ 
£ अभीष्ट था। उस जगह का अनुभव भी 
? सुन लो । 
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k न न ने 


उपस्थान मन्त्र । १७६ ¦ 


कहां वह प्रकति-मय असत्‌ जगत; ! ! 
कहां आत्मिक प्रभा के कौतुकमय ; 
चमत्कार | वहां कलह, यहां शांति। वद्द † 
तमः यहां सत्‌। वहां वेर, यहां प्रेम | | 
मुमुक्ष चकित है । विवश मुख से निक 
लता है, “चित्र” ! और कोई वाक्य ही 
नहीं, जिसमे, जो देखा है, दिखाये | { 
, आज सकल संसार दिव्य है । क्योकि † 
'दिव्य दृष्टि से देखा गया । वस्तु रमे !. 
परम-देव की झलक ! अ्रणु २ में विसु 
ईश की चमक ! वसन्त ऋतु में हरे वृत्त 
भी पीले दीखते हैं । हेरे चश्मे मै आकाशा | 
भी हरा, पृथिवी भी हरी, धूप भी हरी 
आर छाया भी हरी.! कल यही जल था, 
उसकी उमड से कापे जाते थे। यही 
अञ्चि थी, उसकी लपट से कलेजा थरोता 
था । यही सूये था जिसकी किरणे आग्नेय 
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१ goede क क क क छ या न क 
१८० सन्ध्या-रहस्य । 
बाण थां । आज दृष्टि क परिवतन से जल 
सौम्य है, अभि पावक ओर सूय ज्योतिः 
का पुंज । ब्रह्माएड ब्रह्ममय है। व्यापक 
आकाश उससे व्याप्त है । दढ पृथिवी 
उसी से खुदढ़ है । वही तारो की द्यूति, 
वही चन्द्र सूर्य की ज्योति! चलतों में 
उसकी गात, स्थितां में उसकी स्थिति । 
वही “ नेत्र ” होकर अग्नि का मागे-दशेक 

| वही “रस” होकर वरुण (जल) का 
रस-वधेक । ओर वही “ तेज * हो कर 
सूये का सविता, वही सवै-बित्‌, उप- 
देशको का उपदेष्टा । अश्निको कोन १ 
कहता है “ऊपर जा” ? और जल को 
कौन सिखाता है “ निम्न स्थल पर बह?” | 
वैज्ञानिक कहेगा, प्रकृति के नियम हैँ। ! 

साधु ! वही तो नियमों का नियामक है। | 
। 
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RO SE CDEP PPE PHISH HPI OSSD 
उपस्थान मन्त्र । १८१ 

आंख ! उस अदृश्य दृश्य को दख ! 
सांसारिक खरां पर माहित श्रोत्र ! उस 

न अश्रत की श्रति को सुन ! अरी अण्ड 
बरड बक कर वृथा चलन वाली जिह्वा! 
आत्म-नाश न कर, उस परम--पवित्र 


वाक्य “ आउम्‌ ” का उच्चारण कर और 
पवित्र हा ! कह ! कह ! फिर कह ! 


फूलों में तेरी शोभा, 

कांटों में तेरा दशेन । 
बगिया में तुझ को ठं, 

या बन में खोज ? भगवन्‌ ! 


Bt NDE WOE OSS DHE FE IE TE TIE TE का... 


१३-उपस्थान मन्त्र (४) 


——— PO — 


| ओरेम्‌ तचक्षुर्दवहितं पुरस्ताच्छुक्र- ९ 
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EIDE DO SH SH DH WO SOU PHA NPI OHS 3 १ 


२ सन्ध्या रहस्य । 


{ 
चरत्‌ । पश्येम :शरदः शत जीवेम 
शरदः शत ९ शृणुयाम शरदः शतं 
प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः 
शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 
ऋ अप्र० ५। अ० ५। च० ११। 
अन्वय:--तल्‌ चक्षुः देवहितं शुक १ 
पुरस्तात्‌ उत्‌ चरत्‌। शत शरदः पश्येम ९ 
शत शरदः जीवेम, शतं शरदः श्ट्णयाम, 
शत शरदः प्रब्रवाम, शत शरदः अदीनाः 
स्याम, शतात्‌ शरदः च भूयः (अपि पव 
१ स्यात्‌ ) । 
१ पदार्थः तत्‌ ) वह ( चक्षुः ) सर्व-दक † 
† (देवहितं) देवों का हितकारी ( पुरस्तात्‌) 
सृष्टि से पूव का अजन्मा निर्विकार (शुक्र) 
पूण-बल ( उत्‌ चरत्‌) विचरता था। 
उस को ( पश्येम ) देखें ( शरदः शतं ) 
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१ उपस्थान मन्त्र। १८३; 


| सो वर्ष अथात्‌ बहुत काल तक ( शरद 
| शते ) बहुत काल तक ( जीवेम ) जीवे । 
४ (शरदः शत) बहुत काल तक (श्टणुयाम) १ 

सुने ( शरदः शत ) बहुत काल तक १ 
| ( प्रब्रवाम ) बाले ( शरदः शते ) बहुत 
| काल तक ( अदीनाः स्याम ) हम स्वतन्त्र 
; हाँ, अथोत्‌ किसी के दीन ( मुहताज ) 

नहां( व) आर (शारदः शतात्‌ ) सो 
+ वपे से ( भूयः ) अधिक भी ऐसा ही हा। | 


PT TT ee, Mt, nd 


| परमात्मा का “चक्षुः? तथा “ दवहितं 
इत्यादि होला पाठे दिखाया जा चुका हे । 
उपस्थान मन्त्र (१ ) मे “उत्तरं” आया | 
था, यहां “पुरस्तात्‌” आया हे । इस का 
अथ है “जा सृष्टि से पूव हो ओर उस 

| के पश्चात्‌ रह” । यो तो जीव भी अनादि । 

| ओर अनन्त हे, एवं प्रकृति भी। परन्तु भेद 
यह दे कि जहां यह दो भिन्न २अवस्थाओं में | 
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+ १८४ सन्ध्या-रहस्य । 
| ते हैं, परमात्मा एक-रूप रहता हे। 
जीव कभी बन्धन मे कभी सुक्त; ब्रह्म मुक्त अ 
| स्वभाव होने से सदेव मुक्त ! प्रकति कभी ; 


१ कारण कभी काय्य । परमात्मा सदेव ! 
कारण ( निमित्त ) | 


ऐसे शुद्ध वुद्ध सर्व-दक देवहित के 


alas oa oid 


कऱे 


दशन से कृतार्थ हो जीव की अभिलाषा 
है कि यह खुख, यह प्रियतम के मेल | 

| का आनन्द क्षणिक न हो । बहुत काल 
तक रहे। उस पूरण-प्रभ की दति आंखों के | 
लिये सदैव दीपक हो सारे इन्द्रिय खस्थ १ 
बने रहे । जो देखा जाए, वह जीवन में अये! † 
| 
| 


जो सुना जाए, वह उपदेश बने। आंस्वो 
में दष्टि रहे, कानां में श्रुति रह । मुख 
में वाक्‌, नासिका में प्राण हों। सौ के ; 
हो चाहे और भी अधिक के! बुद्धि में 
वृद्ध हो, शक्ति में युवा ओर सरलता में 
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गुरुमन्त्र तीसरी घार । १८५ | 


>> नन —— 


शिशु ( बालक )। 

चेद में दीघ जीवन की कई बार प्रार्थना । 
की है । जीवन कम्मेमय हो और उस से + 
लाभ उठाया जाए, ता इस से उत्तम ( 
† कल्याण की वस्तु और है ही नहीं । 


१ 
| १० गुरुमन्त्र तीसरी वार । । 
आरम्भ मे शुरुमन्त्र से शिखा- ; 
बन्धन किया था। जैसे माजेन मन्त्रो ९ 
में शिर से आरम्भ करके शिर ही पर! 
समाप्ति करते हैं, इसी प्रकार यहां भी! 
जहां से आरम्भ किया था, बही फिर 
पहुंच जाते है । अभिप्राय यह कि 
सारा चक्र समाप्त हो चुका है । पहिली 
बार गायत्री द्वारा उपस्थान का झआादरशी 
सामने रक्‍खा जाता है ओर अन्य 
मन्त्रो से उस की प्राप्ति के साधन 


I rat, Int nti ite sitet oat हि “००० wa, pT 


ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIC 


Ce le aia mba mtr ome ome oF mba, ml 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


PT णले केणणच-य-- | 
रद्द _ सन्ध्या-्रहस्य । | 
प्रयुक्त किये ज्ञाते हैं।जब यम नियम 

१ ता क्या, उपस्थान भी हो चुका तब | 
वस्तुतः अनुभव होता हे कि हम “सवि- 
तुदेवस्य भगः” धारण कर रहे हैं । 
तीनों लोकों में स गुज़र चुके, तीनों | 
वेदा क मन्त्रौ का उच्चारण किया, तीनों 
प्रकार का प्राणायाम किया । कसर 
कोनसी रही ! “ भूभेवः स्वः ” बस 
साथे हे । ` भरः ' अपने अन्दर लेने का 
फल क्या? यही कि आत्मा में नई तथा 
उत्तम शक्ति का समावेश हुआ । चुम्बक 
से लगा हुआ लोहा कुछ समय चुम्बक 
का गुण धारण करता है। इसी प्रकार 
परमात्मा के सामीप्य से आत्मा भी वह 
गुण लेता है, जो “ आपः देवी ” में है । 
आगामी काल के लिए उसे सन्मागे में 
प्रेरणा होती है । 
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नमस्कार मन्त्र । १८२9 १ 

१४-- नमस्कार मन्त्र । 
~ ~ 000OOOOOOe ee 


ऑरेम्‌ नमः शम्भवाय च। मयो- 
* भवाय च । नमः शकराय च मयस्क- 
राय च। नमः शिवाय च । शिवत- 


| राय च ॥ 
! 
! 


त: म. न SS WM या 
00 nat vat mele.» Mea . sd ~ 


यजु० अआ० १६ । म० ४१॥ 
( शम्भवाय) कल्याण-स्वरूप (च 
( मयोभवाय ) सुख-स्वरूप ( शङ्कराय ) 
कल्याणकारी ( च) ओर (मयस्कराय) 
सुखकारी (शिवाय) आनन्ददासता (च) 
और ( शिवतराय) अति आनन्ददाता 
अडम्‌ के लिए ( नमः ३) अनेक वार 
प्रणाम हो । 
| समाधि से उठने से पूर्व परमात्मा को 
नमस्कार करते हें, यह शिष्टाचार भी है, 


शं अपे हे. त. LS ID DE NU दिन चीही DM IM CT आल 


ANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIC 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


| SE SI SITE DE SE TE" SES DIT DO | 
१८८ सन्ध्या-रहस्य । 


भक्कि भी । परमात्मा शम्भु दे, शङ्कर हैं | 
शिव हैं, अथात्‌ प्रथम तो वह स्वयं र 


शान्ति का भण्डार है, फिर जो उस की 
शरण लेते हैं, उन्हें त्रिविध तापा से शान्त 
करता है । वही वास्तविक सुख का दाता 
है। केसी उत्तम शिक्षा मिली! यदि 
शङ्कर बनना चाहो तो पहिले शम्भु बनो। 
जो स्वयं चिड़चिड़े हे, वे दूसरों का 
क्रोध नहीं हर सकते, जो स्वयं भयभीत 
हैं, चे ओरों के लिप अभय प्रदान क्या 
करेंगे ? पहिले आप शान्त बनो फिर; 
श्रौरो को शान्ति दो । परमात्मा बत-पाते 
ह, उसके ससगे का फल यही हे कि 
| हम बतों से स्खलित न दो । 
शान्तिम्रय पितः ! नमस्ते !! हमारी 
बार २ नमस्ते !!! | 
डो शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इमे त्रिविध शान्ति प्रदान करो । † 
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| । 
। भक्तिमार्ग की सुन्दर पुस्तकें र 


भक्कि दपेण-(णुटका सुनहरी जिल्द) ¦ 
' यह गुटका हर समय प्रत्येक नर नारी 
बच्चे बूढ़े की जेब में रहनी चाहिये। इस में | 
$ मनुष्य-जीवन की सफलता के सब साधन १ 
दिये गये हैं, पुस्तक को देखत ही मन १ 
प्रसन्न हो जायगा । मूल्य ॥-) । 
या | 
&-सन्ध्या-योग। ; 
( लेखक खामी सत्यानन्द जी) ; 
सन्ध्या पर इस से अच्छी ब्याख्या ! 
+ आज तक किसी भाषा में नहीं छपी। 
१ इस छोटे से सजिल्द गुटके में सन्ध्या 
/ की ब्याख्या ओर ओर प्राणायाम की 
| विधि भी दे दी गई है । मूल्य ,-) ` 
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१६० 


अकार उपासना । 


{ 

१ 

॥ 

| ( लेखक--स्वामी सत्यानन्द जी ) 

परम पिता परमात्मा का सर्वोत्तम 
नाम ओरेम्‌ है । इस में इश्वर के सम्पूण 

स्वरूप का वणेन वणेन है । ओश्म में 


पेड़ की भांति सब विशेषण इसी में 
समाए हुए है । श्री स्वामीजी ने इस 
पुस्तक मे ओरेम्‌ की बड़ी सुन्दर व्याख्या 
की दै । भाषा मधुर तथा वर्णन शेली 
उत्तम है । मूल्य 


मुक्रि सोपान । 


लेखक-शहीदे धमे स्वामी श्रद्धानन्द्जी 
इस मे स्वाध्याय तथा इंश्वराधन की 
बहुत की बहुत सी सामग्री इकट्टी को 


१ 
॥ 
ईश्वर के सब गुण आजाते हैं। बीज में 
| 
॥ 
। 
| 
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१६१ 


गई है स्वामीजी के वर्षा के अनुभव की | 
बाते हैं ओर पढ़ते समय ऐसा प्रतीत | 
होता है मानों पुस्तक का प्रत्यक शब्द 
हमारे अपने हृदय से निकल रहां है 
नं 
| 
| 


he 


एक प्रति तो अवश्य खरीदे । मूल्य ॥=) 


सरल योगाभ्यास । 


लेखक-स्वामी ऑकारानन्द सरस्वती । 
इस पुस्तक में स्वामी जी ने अपने 

वर्षो के अनुभव के पश्चात्‌ याग साधन 

की ऐसी सरल विधियां जो प्रत्येक स्त्री 

पुरुष गृहस्थी कर सकता है लिखी हैं 

योग साधन से शारीरिक उन्नति पर 
कितना प्रभाव पड़ता है यह भी बताया 
गया है (८) 


गीता कुटका--(पाकेट साइज़ सुन- | 


। जक... अ... दै 
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उ 

| हरी जिल्द) गीता के शलाक बहुत बढ़िया | 

१ व्याख्या सहित । मूल्य ॥) सस्ता 
सस्करण £) 


वैदिक दशन 


लखक--पं० चमूपति जी एम० ए० 
१ इस पुस्तक मे १-आत्मा परमात्मा 
२-खष्टि की उत्पत्ति, ३-श्लान का | 
| प्रारम्भ ४-मुक्कि तथा उसके साधन | 
आर ५ सुख दुःख की समस्या-इन 
पांच अध्यायौ में दिखाया गया है कि 
५ मारे दार्शनिक मन्मव्यो का आधार 
१ वेद है । बड़ी उत्तम पुस्तक है । मू० >) 
इनके अतिरिक्क वैदिक धमे सम्बन्धी 
सब पुस्तकं हम से मिल सकती हें । 
राजपाल--मैनेजर आय्य पुस्तकालय 


अनारकली लाहौर । | 
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